भूमिका । 
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. जगत्‌ के इतिहास में १६ वां शताब्दि बड़ी ही महत्व- 
पूर्ण है।इस शताब्दि में जितनी मचत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, उतनी 
शायद दी श्रन्य किसी शताब्दि में हुईं हों ! इस शताब्दि 
में मौतिकशास्त्रों क्री तो अत्यन्त उन्नति हुईं और इसका 
अभाव जगतू के सभी राष्ट्री पर पड़ा | प्ुख्यतः इसी कारण 
प्रौवोत्य और पाश्चिमात्य राष्ट्रों में डढ़तर सम्बन्ध दो गया। 
'इस सम्बन्ध से पश्चिमीय सुधारों की जड़ भारत में जम गईं, 
जिससे भारतवष कु परिस्थिति में बड़ा भारी अन्तर दो 
गया। इस प्रकाश १६ वीं शताब्द में पश्चिमीय भौतिकशास्त्र 
ने सारे जगत्‌ को आश्ययॉन्वित कर दिया। ऐसे खुअवसुर 
पर इमारे सौसाग्य से इमारे अत्यन्त प्राचीन वेदान्तधर्म का 
जद्धार होने के चिन्ह दिखाई देने लगे । तदसुसार जिस प्रकार 
१६ वीं शताब्दि भौतिकशार्त्र के प्रकाश से अलोकिक कद- 
लाई उस्री प्रकार २० वीं शताब्दि ने पश्चिमीय भौतिक- 


हज) हे 





शास्त्र तथा वेदान्तथर्म के सम्मिलन से सातजे जगस्कू से बा बाई 
प्रस्थापित कर दिया। इस प्रकार ७! कि 5 डे 
कर सत्य धर्म का स्वरूप और रहस्य लोगों को सिमस्फा देस्के 
लिये तथा सारे जगत्‌ में प्रेम, एकता, सहकारितप- स्पाव उत्पात 
करने के लिये जो महात्मा इस भूतल पर अ्रवताणु चुप, स्डल्वर्सओ 
शीरामकरण्ण परमटेले की प्रशुखता से गणना ऊेप ज्ञाती ले * 
श्रीरामकृष्ण २० वीं सदी के शंकराचाय स्वामी ईखब का न्प नर्टे 
के शुरू थे । उनका चरित्र कितना बोधप्रद तह "मनोरँस्त तर 
है, यद्द अन्यञ्र प्रकाशित संक्षेप चरित्र के मनन क्ल्य से ब्रा 
हो सकता है| उसी मद्दात्मा के अम्रतमुय उपदेज्य दी(स्वड्ा 
इस ग्रथ मे किया गया है । इस अ्थ का ध्यक्तपूथ के उयनन व्छूद॑ नं 
से श्रीरामकृष्ण की योग्यता का मच्दत्व माल्स दो स्वकता चअे 
झतपच याद इस ग्रेथ को होी श्रीरामकृष्ण का स्थत्य व्याई जे व 
कहा जाय तो अत्याक्ति नहीं होगी । भ्रीरामबछछचरण आम 
कई गूढ़ तत्व बर्ढी सरल भाषा में अपने शिष्यों ब्कती साम्परस्का। 
दिया करत थे। थे अनुपम तत्व इस ग्रंथ में स्वे्यहदित 
ये तत्व धीरामकृष्ण के एक ग्रतस्थाअमी शिष्य ने न्छी सेआपईन्डि रा 
कर प्रकाशित किये है । वे शिष्य अद्याकधि जीलबित हे ॥ ले 
पद्दिले नास्तिक थे, परन्तु भगवान रामकृष्ण की व्यावच्छसुधा . च्यद 
पान करन स॒ उनके मन का श्रम दर हागया आीर उच्च हमे 
अन्यान्य लोगों के उपकारा्े इस अम्ृत्य ग्रेथ कहो प्रकाश 
किया । यदि वे इस ग्रेय को प्रकाशित नहीं. करे, सो साइज 
जगत्‌ इस अलुपम रत्न-साण्डार से वंचित रदताइः 8 
छ औरामकृष्णु ने जगत्‌ मान्य वदान्तथम के स्वॉच्ॉगों चछए 
विशद विवेचन और सभी धार्मिक कूट प्रश्नों को नस्ल कियाई च् 
लन्‍्हींका यदद संग्रद है | अतप॒व जो मनुष्प झच्स ओष्या व्थछ 
ध्यानपूर्वंक मनन करेंगे उनके मन की सभी ब्थॉकाएँ ईसझेे 
जायगी | अस्तु । आह 
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शास्त्र तथा वेदान्तधर्म के सम्मिलन से सारे जगत्‌ में सुगांच् 
ग्रस्थापित कर दिया। इस प्रकार (७977 [० जो. दवा! 
कर सत्य घर्म का स्वरूप और रहस्य लोगों को खममा देने के 
लिये तथा सारे जगत्‌ में प्रेम, एकता, सहकारिता-भाव उत्पन्न 
करने के लिये जो मद्दात्मा इस भूतल पर अवर्ताण हुए, उनमें 
खीरामकृष्ण परमरईेखे की प्रशुखता से गणना की जाती है 
श्रीरामकृष्णु २० वीं सदी के शंकराचार्य स्वामी बिवेकानन्द 
के गुरू थे। उनका चरित्र कितना बोघप्रद तथा मलोसंजक 
है, यह अन्यञ प्रकाशित संक्तेप चरित्र के मनन करने से ज्ञात” 
हो सकता है। उसी महात्मा के अम्रतमय डपदेश को संग्रह 
इस ग्य में किया गया है इस ग्रेथ का ध्यानपूर्वक मनन करने 
से श्रीरामकृष्ण की योग्यता का मचत्व मालूम हो सकता है। 
अतएव यदि इस प्रेथ को ही श्रीरामकष्ण का सत्य चरित्र 
कहा जाय तो शअत्याक्ति नहीं होगी । श्रीरामकृष्ण धर्म के 
कई गूढ़ तत्व बर्डा सरल भाषा में अपने शिष्यों को समभा 
दिया करते थे। थे अलुपम तत्व इस ग्रंथ में सेश्नह्ित ह 
ये तत्व श्रीरामकृष्ण के एक ग्रहस्थाश्रमी शिष्य ने ही संभप्रहित 
कर प्रकाशित किये हैँ । वे शिष्य अ्रद्याकाधि जीवित है।च 
पांदेले नास्तिक थे, परन्तु भगवान रामकृष्ण क्री चाकसुधा का 
पान करने से उनके मन का श्रम दुर होगया और उन्होंने 
_ झन्‍्यान्य लोगों के उपकारार्थ इस अमूल्य ग्रेथ को प्रकाशित 
किया । यदि वे इस प्रेथ को प्रकाशित नहीं, करत तो सारा 
जगत्‌ इस अज्नुपम रत्न-भाण्डार से वंचित रहता । 

/ औरामकृष्ण ने जगत्‌ मान्य वेदान्तधर्म के संबोगों का 
विशद विवेचन और सभी धार्मिक कूट प्रश्नों को'इल किया है 
लल्हींका यद् संग्रह है । अतएव जो मनुष्य इस अथ का 
ध्यानपू्वक मनन करेंगे उनके मन की सभी शंकाएँ मिट 
जायेगी । श्रस्तु । 





( हे) 

अरररामकृष्ण का अवतार होने के पूर्व की धार्मिक स्थिति 
पेरे- भी. ल्ेचार करना अत्यावश्यक है । श्रीरामकृष्ण 
के पूर्वे धामिकृसंसार में प्रगाढ अंधकार फैला हुआ था। 
धरम की ओरट में कई अत्याचारी लोग निशि दिन पापाचरण ही 
रत रदते थे | धर्मवाद्धे के भ्तिकूल अनेकानेक दुर्गु्ों का 
प्रचार हो रहा था । परमत और परचर्म के विषय में, लोगों 
के मन में, असाहिष्णुता थी। कई अंग्रेज्ञीशिक्षा-प्राप्त सुबक 
पश्चिमीथ सुधार की बाहरी दिखावट पर भूलकर नास्तिक 
प्लेन रदे थे । सारांश, हमारे राएश ओर समाज के अत्यन्त 
द्वितकीरक हमारे धुमे की ग्लानि हो रही थी | उस स्थिति 
की सखुधार्कर कमंषथ से डिगे हुए समाज को कर्मप पर 
आरोचइण करना ही श्रीरामकृष्णु के अवतार का शुख्योदेश्य था। 
” श्रीरामरूष्ण ने अपने उद्देश्य-प्राप्ति के प्रीत्यथ कार्यक्षेत्र में 
बीज बोया और उनके सात्छिष्य श्रीविवेकानंद ने, अपने शुरू 
के आदेशासुसार उस बीज को द्वक्त रूप में परिवर्तित कर बूढ़े 
सत्य सनातन धर्म को सर्वे जगत-व्यापी बनाया । यथाथ में 
स्वामी विवेकानन्द ने जो धमेजागति की, वह अन्नुपम अथवा 
अचर्णनाय है । आज इम में जिस अपूर्वे चेतनाशाक्ति का - 
आविर्माव हुआ है, वह एकमात्र स्वामी विवेकानब्द के ही 

नकीये का फल है। 
हमारे राष्टू पर चाहे कितने ही संकट क्‍यों न आयें, बच 
सदा जीवित ही >ूहैगा । इसका एक माञ यही कार्ण है कि 
भारतवालियों की प्रत्येक बातों का आधार धर्म ही हे। 
वर्तमान समय -में इमारे धर्म की अत्यन्त डुर्दशा है, इसोलिये 
आज हमारो इतनी इउुर्दशेशा है । यदि हम अपनी वतेमान 
स्थिति के सुधारने का कोई उपाय दूँढ़ना चाहे तो इमे एक 
मात्र यह्दी सरल उपाय मिलेगा कि हम धर्मपालक बलनें। 


( ४ ) 


हमारे उत्कर्ष की यही एक मात कुंजी हे-हमें सफुरता 
प्राप्त करने का यही एक माज उपाय है । ह 

इमारी सामाजिक स्थिति अत्यन्त शो चनीय ह्रै । इमें अपनी 
सत्य स्थिति तक का ज्ञान नहीं है। हमारे आसपास अमूल्य 
रत्नों के ढेर. लगे हुए है, किन्तु हम उनका डृपयोग नहीं कर 
सकते | इसका एकमात्र कारण इमारी धर्मश्रणश्ता ही है। हम 
अपने आपको भूल गए । इमें ऐह्िक खुखों के आगे 
धार्मिक आचरण भी तुच्छु मालूम होने लगा है। मुख्यतः इसी 
कारण इमारी ऐसी अधागति हुई | यदि अब भी हउम संभर्ल 
जायें ओर ' खाना, पीना और मौज मारना !? इस एक मात्र 
जीवनोदृश्य को भूल कर धर्म में श्रद्धा रखने लगे तो शीघ्र हो 
हमारा यह अपकर् उत्कषे रूप में परिणत हो सकता है। 

हमारे दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे भी निरे परश्चिमीय शिक्षा- 
प्राप्त विद्यान (| ) दिखाई देते है, जो वेदान्त को ही खारे अप- 
कषे का पुल बतलाते हैं ? हमें उनके इस सिद्धान्त को सुनकर 
हँसी आती है। यदि वे इस पिषय पर पूर्ण विचार करें तो 
है मालूम हो जायगा कि सत्य वेदान्त का बिलकुल शान न 
, होना ही हमारे अपकर् का मल कारण है। सत्य वेदान्त- 
घमे अत्यन्त तेजस्वी ओर पोरुषेय हे। वेदान्तघम कतव्य 
 विम्ृढ़ लोगो को कतेव्यनिष्ठ बनाता है । वेदान्तथम ही, _ 
को नारायण बनानवाला, कमवीरत्व का पाठ पढ़ानेवाला 
तथा परमानन्द को प्राप्त करानेवाला है ! द्वमारे परमोपकार्र 
_बेदान्त के सत्य सिद्धान्तों को भूल जाने से ही इमारी ऐसी 
हुर्देशा हुई है । अतएंव हमारा तथा हमारे बांधवों का सुधार 
होने के लिये चउमें वेदान्त के सत्य तत्वों की ग्रद्दणु करना 
 अत्यावश्यक है | 

श्रीरामकृष्णु-वाकसुधा में उसी परोपकारी वेदान्त के तत्व 
कूट कूट कर भरे हैं। भगवान रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद, 


का, 


ह केशूचचन्द्रसनादि शिष्यों को जो उपदेश दिये थे, उन्हीं उप- 
देश कर यह संग्रद है। मूल ग्रंथ, बंगला में, तीन भागों में 
विभाजित है। इस ग्रन्थ व रत्न की स्वामी विवकानन्द ने कितनी 
प्रशंसा की, इसकी कल्पना, अन्यत्न प्रकाशित स्वामीजी के 
पंथ से, हो सकती है | उसी अज्ञपम ग्रेथ की विशेष मच्त्व- 
पूर्ण” बातें चुनकर श्रीरामकृष्ण के परमभंक्त श्रीयुत 'एम ! ने 
(08986) ० 89७.  फिक्णोट890 नाम से एक ग्रन्थ 
प्रकाशित बकिया । प्रस्तुत पुस्तक उसीका अल्ुवाद है। पहिले 
यह ग्रन्थ ऋमशः “हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ ''में छुपता शचा,परन्तु 
अन्त मे*अहिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ ” के पाठकों के अनुरोध से ही 
इसे चित्रशाला के स्वामी ने ग्रन्यरूप में प्रकाशित किया है। 
अन्त में केवल इस एक बात को ही लिख कर इस विस्तृत 
भूमिका को समाप्त करना ठीक हैं कि जिस उद्देश से यह अन्य 
लिखा गया हैं, भगवान करे, वच उद्देश्य शीघ्र ही सफल हो 





श्रीरामकृष्ण-चरित । 


पालक कब पा 
लेखक--श्रीयुत भास्कर रामचन्द्र भालेराव, “ कविदास ” 


यादि जगत्‌ के इतिदास का सूक्ष्मावलो कन किया जाय तो 
यचद्द सहज ही में मालूम दो सकता है कि आज तक जगत में 
जो कुछ क्रांतिकारक घटनाएँ हुईं, वे सभी धर्म की ओट में 
वा धर्मण्के ही कारण हुई | गत १, २ शताब्दियों से आधुनिक 
शास्त्रों की अत्युत्नति हो जाने के कारण धर्म का 5हाल होने 
लगा*भ्रोर जड़वादक सिद्धांत दुनियों में फेलने लगे | इस 
कारण “ यदा यदांईददे धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत | अश्युत्या- 
नमधर्मेस्य, तदात्मानं सजाम्यदमस ' इस भगवदवाक्याज्ञुसार 
जनता में एकता, सहकारिताभाव, स्वधमंत्रतपालन इत्या- 
दिक गशुर्णों के प्रचार के द्वारा सत्य धम्म की पुनस्थापना के 
लिये जो जो महात्मा इस अवनि-तल पर उत्पन्न हुए, उन 
मचहात्माओं में श्रीरामकृष्ण परमइईंस की प्रमुखता से गणना 
की जाती है । उनका चरित्र बड़ा हो उपदेशप्रद ओर मनों- 
रंजक हे, अतएव ब्ह संक्तेप रूप में यहाँ पर लिखा जाता हदै। 

बंगाल के हुगली जिले में कमरपूकर नामक एक पाम है। 
ववच्दीं पर" ता० २० फरवरी सन १८३७ ईं० को महात्मा राम- 
कृष्ण का जन्‍म चुआ ॥। श्रीरामकृष्ण के सुयोग्य पिता बाबू 
खुदीराम चद्टोपाध्याय बड़े सुशोल थे, अतएव कमरपूकर- 
निवासियों का“उनपर अत्यन्त प्रेम था। पद्िले वे कमरपूकर के 
पास ही के “ डेटे ! नामक आम में रद्ते थे | पर, उस आराम. के 
जुमींदार ने बाबू खुदीरामजी को कटी साक्षी देने का अनु 
रोध करने पर खुदीरामजी ने उनका कद्दना अस्वीकार किया, 
जिससे उस ग्राम के जमींदार में तथा उनमें अनबन हो गई । 
इस कारण उन्हें बेवश “ डेटा ' आम को तजकर कमरपूकर को 


(२ ) 


ग्रपना निवासस्थान बनाना पड़ा। बाब खुदारामजा बड़ इश्क्ञर- 
भक्त अतएवं पापभीरु थे। उनको पत्ना>-श्रारामक्ृष्णु -क्रा सात 
देवी--श्रीमती चंद्रामाण देवी भी अत्यन्त दयाशील थीं” वह 
अपनी वृद्धावस्था के दिन बिताने के लिये अपने छुत्र के पास 
दक्षिणेश्वर ही में, आ रही थीं। उनके उदार विचारों के 
विषय में एक घटना बहुत ही प्रासिद्ध है | एक बार राणी 
राशमणे के जामात्र और रामकृष्ण के शिष्प मथुरा बाद ने उन्हें 
४ इज़ार रुपया का तुच्छु भट स्वीकृत करने का शाह्नत अजु- 
रोध किया; परन्तु माता चन्द्रामणि देवीजी ने डसे रुवीकार नह 
किया | पर, जब बहुत इंकार करने पर भी मथुरा बाबु*डे नहीं 
माना तब उन्होंने कहा, ' यदि तुम मानते ही नहीं हो तो मझमे 
इस द्रव्य में से दो पैले की 'हुलास' ला दो! ' माताजी की उस 
नेस्पृद्ता पर मथुरा बाबू अत्यन्त चाकेत हुए ओर बाल, 

माताजी / यदि आपमें इस निस्पृद्धता रूपी गुण का आविभाव 
न होता तो आपकी कोख से रामकृष्ण जैसे महदतत्मा सुपुत्र 
कंदापे उत्पन्न नहीं होने । वास्तव में श्रीरामकृष्ण के चरित्र- 
कार्य का अधिकांश श्रेय उनके सत्यनिष्ठ पिता और निस्पत्ठ 
माता को ही है। अस्तु । 

श्रोरामकृष्ण अपनी बाल्यावस्था में बड़े ही सुंदर थे, जब 

। ६ वर्ष के हुए, तब उनके पिता ने उन्हें पाठशाला में भर्ता 
कराया । वहां पर उन्होंने कुछ पढ़ना और लिखना सीखा | 
पर जोड़-बाकी, गणा-भाग इत्यादे गणित विषयक प्रश्नों को 

उन्हांने बिलकुल नहीं पढ़ा । है 

जब उनन्‍्हांन साधारण शिक्षा प्राप्त कर ली तब वे पाठशाला 

का तिलांजाले देकर घर पर ही रहने लगे । उनके माता पिता 
न जब उन्ह ।नठल्ला घूमत हुए देखा, तब श्रीरघुर्वीर का पूजन 
उनका सांप [दया। वे अपने ऊपर सोपे हुए काय को बडी प्रम- 
साक्त स करत थ। ग्रातःकाल को इश्वर-स्मरण से निपटरा 


( हे) 


पाहूर वे इंश्वर के सजन-पूजन में ही अपना काल बिताते थे 
लपस्ूयण, महा[जझ्जारत तथा भागवतादिक घार्मिक ग्रन्थों का 
मनन अर पैठन करना उन्हें अत्यन्त प्रिय था । उनकी स्मरण 
शाक्ति अत्यन्त तीतर मथीं, अतएव उन्हें घ्रारमिक कथाओं तथा 
प्रस्यान्य छीटी-मोटी बातों का सो कभी विस्मरण नहीं होता 
| वे अपने बचारों एवम घाटत घटनाओं को आचार रूप 
में परिणत करना आधिक पसन्द करते थे। दर्ची दवताओं की 
प्रतिमाओं-क दापगणों से व भर्ती साति परिचित थे। उन की बनाई 
झुई श्रीकृष्णसूति अभी श्राद च्षिणृश्वर देवालय में प्रतिष्ठित हे 
श्रीजुचजआाथपुरी का जानवाले यात्री कमरपूकर की ओर स 
हा जात थ। अतएक गदाघधर ( भ्रीरामकृष्ण का पूचनाम ) 
उन यात्रियों की सवा कर उनका उपदेश सुनते थ। प्रवासी 
धात्री भी उन्हें बहुत चाहते थे जिससे उनका तथा उनके 
नगर का नाम दूर दुर देशों तक फेल गया था। जब गदा. 
घर ६०, १० वर्ष के थ. तब वे एक दिन एक खत से  अनूर ! 
नामक ग्राम की और जा रह थे | उस समय नोौलाकाश स्वच्छु 
आर निरशभ्न था और कुछ खग आकाश में प्रमण कर रह थे 
बह विचित्र हृश्य वलढ़ा मनमाहक आर तेजपुंज था, इस 
कारणु उस देखकर गदाघर के मन में कोई एसा विज्यार आया 
आर उस घपिचार का उनके अंत:करण पर इतना प्रभाव पढ़ा 
कि व एकदम सूर्चिछुत इाकर ज़मीन पर गिर पड़। कच्त है 
उनकी उक्त मुृच्छीरझुपी समाथि उनकी पादिली ही समातथियी। 
एक बार वे लाइा" जर्मादार क यहाँ भाजन ऋरने के लिये गए। 
बहा पर परमार्थ विषयक कुछ बाते छिड़ीं। सभी पंडित उन पारमए 
थक कट प्रश्नों का इल करने का प्रयत्न करने लगे। पर, वे इल 
नहीं कर सके | इतन में एक कोने में बेंठे हुए १०, ९२ बष के 
बालक ने उन्हें इल कर दिया । सभी पंडित उस बालक-- 
गदाधर--की विलत्षस प्रतिभा पर सुम्ध हो गये : 
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छा 


खुदीराम चअर्टापाध्याय के तीन पत्र आर दो कब्याएं कर | 
का. उगे 


गदाघर अपने पिता के सब से छाटे पुत्र थे | गक़घुर के, 
स्राता रामकुमा रजा उस शाम का पाठशाला! 3 । ४.) १६४)! 
मेंनोकर थे | ज्यों ही उनके पिता खुदरामजी की देशयसान 
हुआ, त्यों हो वे अपने प्राता गदाघर सकित कलकल गए 
ओर उन्होंने वहीं पर निज को पाठशाला ,_स्थापित की | उस 
समय गदाधर का शआायु ९९, *ै३ बष का था, अलपब उनके 
भ्राता न उन्हे विद्याधष्ययन करने का अनरॉोध ै.क 
रामरृष्णु ने उत्तर दिया कि, ' मुझ व्यावहारिक विदा के पढ़ने 
को आवश्यकता नहीं है। में इन जबू पदार्थों कौअपतसता 
अत्यन्त श्रष्ट वस्तु ( देव ) जिस विद्या की सहायता सेप्राप्त 
होगो उसी आत्माविद्या का अभ्यास कदूंगा 

सन १८५४ इईं० में जानबाजार की रानी राशमाणे देयाजी 
ने श्रीगंगाजी के दक्षिणश्यर में श्रीकाली माता का एक मंदिर 
बतवाया और रामकृष्णु क ज्यप्ट बंधुरामकुमार जी-उस सेदिर 
के पुजारा बनाए गए । रानी राशमणि शद्ा था; अलप्य उचछ 
बर्णाय लोग मंदिर में भोजन करने के लिये नहीं आयेरो | इस इर 
से रानी ने देवालय का खारा प्रबन्ध शपने गुरू को सोच 
दिया। मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करने के दिन बढ़। भागी भोज्य 
डुआ | उस समय गदाघर न अपने श्राता को श॒द्तां रानी की 
नौकरों करने के उपलक्ष्य में बुत कुछ खर्राखोटी सुनाई 
उस दिन अकालामाता के मादर में १७. २० के ज(२ मन ध्य 
ने भाजन किया । पर रामकृष्ण ने वहां पर भोजन नहीं [क 
के उस दिन भूखे ही रह कर दूसरे दिन कलकत्ते चले गप 
पर श्रातृस्नह् से आकर्षित होकर वे पुनः लौटे और 
उसी दवालय मे रहने लग पह्िल कुछ 2 दिनों सनक ता 5६ नहाने हम 
गंगातट को ही अपना निवासस्थान बनाया; तु जब 
उनके बन्धु अस्वस्थ हो गए, तब उन्हें वेबश उस माँद्र के 
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र्क्रारोवार अपने पर लेने पड़े । थोड़े दिनों तक उनके 
द्विताब्य वन्धु | खमंेश्वरजी को सी पूजादिक प्रबन्ध का भार 
सांपा गया पघा+। 

श्रीरामकृष्ण ऐसे मनोभाव से देवी की पूजा करते थे, जिसे 
देखकर लोगों को आश्चय होता था। जब लोग उन्हें पूजा 
में बैंठे हुए देखते दो उन्हें एसा आभास होता था, मानों देवी 
प्रत्यक्त रूप स॒ ही उन्हें दशन दे रही 














है। वे कभी कभी स्वय॑ 
ही मालाओँगते थे | देवी का भजन करते समय वे बिलकुल 
तेन्मय हा कर इस पघकार प्राथना करते, “हे माताजी: मरूपर दया 
करों और दर्शन कुछ भी नहीं साहइता। 
मुझे तो केवल तुम्हार दशन की ही अत्यावश्यकता है; 
, भरामकृष्ण जिसको विश्वासपात्र समझते थे, उस पर 
उनका पूर्ण विश्वास था | काली देवी की मूर्ति को वे अपनी 
माता ही नहीं बरन जगन्माता समझते थे | वे उल मूर्ति को 
प्राशुप्रतिष्ठटित मूर्ति समझते थे | वह मूर्ति उनकी समर्पित 
नैवेध का स्थवी 'ती है, इसका भी उन्हें आभास होता 
। | पूजा-समाप्ति के अनन्तर वे काली माता की मूर्ति के 
सन्मुख पराथना कर झपनी माता के ही सहश बड़े प्रेम से वत- 
ने माता 























नह  दोते ता वे बढ़े व्याकुल होते | 

बचुत से लोग तो उन्हें पागल कहते थे और बचत से 
लोगों का यह मत खा कि उसका पंगलापन उनकी माता के 
प्रति प्रगाड़ श्रद्धा का ही चिन्द् है। किसी;ने उनकी माता 
तथा भाई को यह भी सका दिया कि उनका विवाह कर देने 
से पगालापन दर हो जायगा ।! तब तो उनकी माता ने 
ड हद विवाहरुपी बंधनों गी से बंघित करने का निश्चय कर 











का पत्री, शारदा देवी, से उनका विवाह कर दिया। उस समय 
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रामकृष्ण की गाय २७४ बर्ष तथा उनको पर्सी शारदादबा, का 
झाय ४ वर्ष की थी | करत हैं कि जब उनकी माला बक्ष-सेशा- 
घन मे लगी थीं तब रामऊष्ण ने शारदा देखी चिययक सारी 
















स्थताव ही हैं आर यही मरी पत्नी खनन के याग्य है। माता 
ने भी अपने पुत्र की इच्छानुसार उनका शारदा देवों सही 
विवाह कराया । 

विवाहावाध सनिपटेरशा पाकर श्ाराशमकृष्ण पुआऋछ दें 'लिरे! - 
श्चर को आए और कालीमाता के हो भजन तथा पूजन भे 
रत रहने लगे | ये कालीमाता से पृवबल ही बातनौत किय। 
करसे और माता का दशन न हान क काह॒णु अत्यन्त दाखत 
होते थे | वे प्रतिदिन सयास्‍्त के समय कहते. ' माताजी | यह 

दिन व्यर्थ ही व्यतीत हुआ + तुम मर शीघ्र ही क्यों नह 
दशन देती ? उनके इस परगलंपन का देखकर लॉग 
उन्हें सचमुच ही पागल कच्ने लगे थ । मगरावाब का गाम- 
रष्ण पर अत्यन्त अनुराग था; अ्रतएव उन्होंन उनके उस पगाल- 
पन के मिटाने का बहुत कुछ प्रयत्न कया । पर, ते कृछ 
भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन उन्होंन, जत्न कि ये अपनी माला 
के विरह्त से अत्यन्त दुःखित हो गए थ, आत्महत्या करने की 
ठानी । इतने में समाधि में माता ने आकर दर्शान दिया | शद्न 
से माता बराबर दर्शन देकर रामकृष्णु के मन का श्रम दर करने 
का प्रयत्न करतो थी | इसस उनकी दिनघयां में एक महदेंतर 
दिखाई दिया । वे श्रपना अधिकांश समय समाधि में ही बिताने 
क़गे, जिससे थे माता से इतने तन्मय होगए कि माता को फ़ल, 
चंद्नादिक चढ़ाने की अपेक्षा वे अपने सिर पर ही उन्हें चवाने 
लगे। भधुराबाबू को उनकी प्रगाढ़ प्रतिभा एवम अनुपम माव- 
भक्ति का साक्षात्कार चुआ; अतएव उन्हेंने पूजन का कार्य राम- 
कृष्ण के भाई 'हृदय' को संपकर उन्हें उस कार्य से मुक्त किया। 
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ऋ की ओर जानेवाल साधु एकाघ दिन कमरपूकर में भी 
टेक जाते थे, जिससे सहज ही में रामकष्णु को उनक उपदेशा- 
सत.पीन का लाभ मिलता था | उन साधुओं के उपदेश से ही 
वे कनक तथी कांता को विषवन समभते थे | वे द्वब्य को तो 
लाएचत्‌ समझ कर (रुपये आदिक को) श्रीगंगाजी में प्रवाच्ित 
कर देत थ - उनकी उस चवक्ति का दखकर कई मसम्बर जान- 
वक्त कर रुपयों का उनके अर से सपशंं कराते थे। उससे थे 
चिजढ़त त्भर्टी; पर हाहा अवदय ही खात ५। व एक हाथ मे 

दरद्य आर दसतरु हाथ में |मेंद्रा लकर कछत के 'जा इस हाथ मे 
है वरहौती!स दापय में, मिद्ठी और द्रव्य को मिलाकर दोनों हाथों 
से मलकर (दब्य का भी मिट्टी समझ) गंगाजी मे फंक दत थे 

कनक हो की सर्द कांता स्॒भी थे अलिप रहते थे 
किसी भी स्थी को अपने पास नहीं आन देते । यदि कोई 
खस्री उनके पास जाती तो व करते, ' माता / वहीं पर खड़ी 
रहा “मरे पास आने का प्रयत्न मत करा ! वे अपन मित्रों 
से कहा करत थे, ' यदि कोई खी मरे पास आयेगी ता में 
मूछुत हो। जाऊंगा '। 

उनके सम्बन्धियाँ न उन्हें कामिनी के माइहजाल में फंलाने 
का बहुत कुछ प्रयत्न किया; परंतु अंत में रामकृष्णु की ही जीत 
रही | व माता से कह्दा करत थे, * माताजी | यदि मरे मन में 
कृधिचार उत्पन्न दोगे ता म अपने गलपर छूरी फर लेगा। 

विवाह के ब्अनतर उन्दोंने कभी अपनी स्त्री स संभाषणु 
तक नहीं किया। इस कारण उनके बचहुत स साथी उनकी हंसी 
किया करते थे | पर, रामरूष्ण कच्ते, ' आध्यात्मिक उन्नति के 
लिये स्तियों स अलिप्त रहना डी ठीक है'।। यद्यपि उनके विचारों 
को सुनकर उनके मित्र उनकी इंसी उड़ाया करते थे, तथापि वे 
अपन निश्चित मारे स कभी नहीं डिगे। 
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अपने अहकार को नष्ट करने के खिये ने मे 

माताजी ! मेरे अहंकार का नाश कीजिये | 'ह/ 
को नष्ट करन के लिये उन्होंन कई अनहोनी 
अपने विचारों पर विजय पाई ! 

रामकृष्ण में सत्यनिष्ठा का अपूर्वगुण था । ये ब्रा 
अपनी अज्॒पम निष्ठा से किया करते थे । गुर 
वे सच्चे कर्मवीर पुर कदलाए ।|इसके अतिरिक्त आहार 
निद्रा, भय इत्यादिक अबगुणणों को भी उन्होंने अच्छी तर ह्म्प 
घर दबाया। जिससे उनके स्वास्थ्य पर कुछ बरा सा प्रभाव 
अपने खाने पीने तक की बिलकूल चिंता भकीं करते | उनका 
भौजा ' हृदय ” उनकी तन मन से सेवा करता था | पक बार 
उनके बहुत से मित्र उनसे मिलने के लिये झ्ाए | सभी आदमों 
बैठे थे, इतने में रामक्ृष्ण के मन में न मालूम कीन थी लहर आई 
और वे उस धुन में, वहां ले उठकर चल दिये | तब इदय 
ने सभी लोगों स कहा, ' आजकल रामफष्ण परम इत्यर्मलत 
बन गए हें । अब उन्हें बाह्य जगन्‌ का विस्मर गु हों गया है | ' 
रामकृष्ण ने हृदय के इन वाक्य को सुन लिया । थे ए कदम 
भीतर गए और बोले '  हैदय, ते पागल सों नहीं हो गया 
है? अरे, तू इनके वैभव पर भूलकर व्यर्थ ही मरी बढ़ा ६ कप 
रहा है ?” तदुपरांत आगत सज्मनों को उद्देश्य कर ये बाले, 
“मित्रो ! हृदय का कहना निमूल च् | इंश्वर की भाक्ति के कार 
म॒क्ते बाह्य जगत्‌ का विस्मरण नहों पहुआ, वरने यहांपर झआाने- 
वाले संतों के बचनों बे आचार रूप में परिणत करने ले मेरी 
मनः स्थिति चंगी नहीं है । उनके उस वाक्य के अ्रवरण करने 
से सभी मित्र परमानंद में पुलकायमान हो गए | 

>क बार कल्कत्ते में एक सर्वशास्प्रज्ञ विदुर्षी आईं। जब 
उसन रामकृष्ण को देखा तब कद्दा ' लोग कक: 
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कष्शू पागल हा गया है, यह बात गलत है। उसको तो यह 
भावावस्या है |! फिर “उसने रामकृष्णु स कहा बेटा : यांदि 
तुझ जँस पौगल इस दुनियाँ में और भी दोत तो दलनियाँ का 
प्रगलापन अधश्य ही दर हो जाता ।' उस विदषी ने राम 
कष्गु का यो गाभ्या स लिखा[या। तव से रामकष्णु भी अशांगयाग 
साथन करन लग | 

थोड़े दिनों के अनंतर तोतापुरी नामक सिद्ध दक्षिणृश्वर को 

उच्छछान रामकृष्ण को निर्विकल्पष समाधि योग सिख 

लाया | श्रीरामरूष्ण जैस वीतरागी मद्दात्मा को संगति में रहने 
से ताक्पुरी को भी बहुत कुछ लाभ चुझ/ | ते/त( बुर ने हो 
राम:घ्ण को संन्यस्साश्रम लेने का अनुरोध किया और ये 
स्वयं दी उन्हें ' परमद्स ' के नाम से पुकारने लगे 

तोतापुरी के चले जानपर रामक्ृष्ण निर्विकत्प समात्रि का 
अभ्यास करने लगे | महीनों तक के समाधि चअढ़ाए हुए ही 
गहल थ। तदनंतर उन्होंन वश्णवभाक्ते का स्व्रोक्रार कया 
अर म्थो का वश घाररण कर श्रारृण्ण के दशेन करन के उद्याग 
मेंलग रहे 
उन्हीन सिकख, मुसलमान इ्यादिक अनक घर्मेग्रेषं का भी 
अध्ययन किया था । प्रसिद्ध दानश्र शम्भुचरण मलिक के 
पर उन्होंन बाइवल को भी स॒ना था। इस प्रक्नार सारे मर्तों 
का अज्लुभव प्राप्त कर उन्होंने यद्द ठहराया कि सारे मत सचओं 
घर्मेलप्द!|य केवल प्रत्म की ओर पहुंचानेवाले भिन्न 
भिन्न मागे हूं । 

वे अपनी पत्नी को बिलकुल ही भूल गर थे । पर, जब 
श्रीशारदा देवीजी बहुत से लोगों के द्वारा सुना |के रामकृष्ण 
इंप्तवरभक्ति स पागल हू श हैं, तब उन्हें अपने पति के दर्शन 
करने को इच्छा हु दक्षिणुश्वर में 




























मर गया। अब यह रामकऊृष्ण सभी स्थियाोँ को माता 
ही समझता है। तुभमें भी मुझे मार्ती का ही, रू 
रहा है। ' शारदा देवीजी ने उत्तर दिया. में भॉ 

में आपक पास नहीं रहना चाहती। केय 

पास रहन की आशा दीजिये ४ 














४ इधर गराजि के! मार्ग । 
लाते रहिये । रामकृष्णु की अनुमति पा कर थे वहीं पर 
लगीं और पति की आशानुसार ह 
आचरण रखा | 


टन [क्या। उन्होंन उस यात्रा में विशेथतः अनकानक महा 
पुरुषों को दर्शन किये । 

उक बार स्वयं परमईल जी बह्यानंद केशवचन्द्रसनजो ८ः 
निवासस्थान बेलगाड़िया नामक वाटिका में उनसे मिलने क् 
लिये गए, | जब उल्होंन तथा उनके अनुयायियां न्न अं स्फआा। | 
सादगी ( 5॥॥9|0॥9 ) देश्क्ी ४ 






















लो तब वे विलकूल झाइचयना 
दी गए | तभी' स्‍स् उन दोनों महा पुरुषों मे १८३४ ्ँ प्प का ४११8 
भाव हो गया । जब केशवचन्द्र्जा न भ्रीरामकष्ण का संदेश 
जनता में फैलाया, तब तो लोगों के भुंड के कुंड उनके वशन 
लिये आने लगे । | 

नरेन्द्र (स्वामी विवकानंद) और अन्‍्यान्य शिष्य १८७६ ० 
से श्रीरामकृष्ण की सवा में रहने लगे। न्होंन आध्या 
ल्मिक उन्नति के लिये कितना परिश्रम किया |, इस वात को 
थे भली भांति जानते थे । उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थीं । 
पर, वे उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाते थे। हाँ, उनके स्प्श 
मात्र से दी मनुष्यों को वृक्तियोँ तो अवश्य हां पलर " जाती थभी। 
पहुत सी स्त्रियों ने भी उनका शिष्यत्व मान्य किया था | 
कृष्ण उन्हें काली ' माता ? के नाम से पुकारत थे | 


जड्ने रे 
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छूल कत्तानिवासियों के कुंड के कुंड उनके दशशन के लिये 
लय प्रति झाया करत थव उन्हें वे उपदेश करते समय अपने 
आपक््सी भूत जाते थे । यद्यपि अन्त में उनकी अस्वस्थता ने 
उनका पूरा पीछा किया था, तथापि उनका उपदेश-प्रवाह जारो 
ह्ीरहा। सन शैट६५ इ० के लगभग तो उनका स्थाध्य बचत ही 
विगछ गया | उन्हें कलकत्त ल जाकर बड़े बड़े डाकटरों द्वारा 
गाग के अपहाराय चिर उपाय साने गए. पर निर्दयी ऋाल के 
अआागे किसकी भी कुछ नहीं चली । अन्‍्त में ता० १६ अगस्ट 
सन ६८८८६ को [दिन के १० बज सदासवंदा के लिये उन्होंने इस 
जगत्‌ स्थकास्यान किया | इस प्रकार उस अ चतारी पुरुष 
अल्पकालन ही में, अपनी लीला समाप्त को । 

श्रीगमकष्ण बढ़े दी उदार मतवादी थे । केशवचन्द्र सन 
( भ्रद्मस मा ज़ उबलेक ) से उनकी गाढ़ों मित्रता थी। वे उनके 








मत से भी पूर्णतया सहमत थे। क्रिश्चन मत से भी उनका 
काइई द्पभाव नहीं था। उनकी सारे मतों ले पूणंण सहानुभूति 
थी | शुख्यतः इसी कारण सब धरा के अनुयायी उन्हें अत्यन्त 
पुूजनाय हाफ से देखते थे । यद्याप श्रीगमकृष्ण हिन्दू थे, तथापि 
वे साधारण (हिन्दू नक्कों थे | वन ता शाक्त हो थे और न शव, 
न वेष्णव ही थेन चेदान्ता ही। सूर्ति पर उनकी अटल श्रद्धा थी 

पर, वे इंदवर की आर जानवाल माग की ढूंढ निकालना ही 
'प्रत्यक धरम का सुर्योदेश्य समकत थे | उनकी शिष्यमंडली 
भारत हा में नहा ब। न पराश्चमाय दशा म भा बढ़रडो हे 
एस महात्मा के जिस बोघासत से विवेकानंद जेल शिष्य 

विश्वचिजता कचलाए उली शांराम:5पष्णु बाकसुधा का पान* 
ऋरन का पाठकों स अनुरोध कर हम इस महात्मा के अश्रत्प 

खअरस्त्रि को समाप्त करत हैं | तत्सन्‌ 











 श्रीरममकृष्ण वैक्‍्सुधा ” के विषय में स्वामी विवकानंद का, 
ह तत्र | 


अक्टूबर १८९७ 
मित्रवर एम, 


अब तुमने योग्यकार्य को ही अपनाया है / इसीकी 
ऋावश्यकता थी ! वाहरे लेयेशील ! पऐेस ही बढ़ते चलो। 
उस निद्रा का सदासवंदा के लिये त्याग करो! देखो, काल 
को व्यर्थ न खोझा | शाबास ! एसा ही चलने दो ! 


इस पुस्तक के लिये में तुम्हारा अत्यन्त कृतश हू। चाहे 
इसका व्यय भले ही वसूल न हो; परन्तु उसकी बिलकुल चिंता 
मत करो ! तुम्हें बहुद से लोग आशीचोद देंगे; कुछ लोग शाप 
भी देंगे; पर, ' चैसा दी सब काल बनता साहेब, ' जगत्‌ की 
तो यद्द सदा की रीति डी है ! यह्दी समय है। 








तुम्दारा, 
विवकानंद | 





महा हि | १4 हि जे हे 
४9%: ७४४७४ 
के हि हल 
हक की, न हा. 


प्रथम भाग । 


दक्षिगोवर का देवालय | ११ माच श्८८३ | 


जि हु ला ज्] है हा ५ 

के "ऑन ऑन्ए हि 
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गरामकृण;--( भेंट के लिए आये हुए एक गोस्वामी से ) हा, 
क्या आपने कहा ? ( मुक्ति का ) साधन कौन है | 

गेस्वामीा:--बच्दच इरिनाम से प्राप्त हो सकती है। कलियुग में 
नाम ही को महिमा अधिक है 

श्रीशामकाण:-- सच है | नाम की महिमा सचमुच बढ़ी है; पर 
क्या बिना सक्ति के केबल नाम से ही कुछ लाभ हो सकता है? 
इश्या का रिभान के लिये मनुष्य चाहे जितने प्रयत्त किया 
कर; पर यदि भक्ति नहीं है तो बद्ध कभी वश नहीं हो सकता | 
मन में परमेश्वर का सिद्गीपन निरन्तर लगा रहना चाहिए 
नहीं तो इससख क्या होगा कि ' गरत में गम, वाल मे इंट !' 
या मुख से तो राखनाम कहता है; पर मन कांचन और फा मिनी 
में रमा है , बिच का विष सिफ मंत्र से नहों उतरता। किन्तु 
उसकी सेकाई करनी पड़ती हैं । 

गोवा मं :--ती फिर अझजामिल के सम्बन्ध में श्रापक्ता क्या 

ऋछना है? बच तो घोर पातकी या; ऐसा कोई पाप नहीं था 

जो उसने न किया हो | पर प्राण निकलते समय अपने “ नारा- 
यु ' नाम के लड़के को पुकारने से छो उसका सह्ूति हो गई 
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प्ररामकृणण:--बहुत करके पूर्ण जन्म में >्लक हाघ से बहन . 
( सत्‌ ) कर्म दुआ होगा। यह भी कहा है के उर्चः चर 
उसने बचहत सा तपाचररण किया | कंदाचत पसला भा है 
कि उसकी बिलकुल अन्त समय आगई हागा।. ' फषा श्राह ; 
स्थितिःपार्थ, नैना प्राप्य विमुहाति | हिधित्वास्थामत काल पे, ध्त 
निवौणमच्छुति॥ ) यर्याप यद सच है कि हब का था जततना 
स्वच्छु करके नचलाओझा;ः पर बद फिर अपन ऊपर 
मत्रीन बन जाता हे; तथापि फोलसखान से ले जान क 
पहले यदि उसे घोकर स्वच्छु कर देग ता फिर उम्प 
शरीर मलीन करने का मौका ही न मिलना । ह7 
अनन्‍्तकाल में, पर निर्विषय स्थिति में, यदि परमध्चर का नाम 
स्मरण और चिन्तन होता है तो जीव के सब कमे दग्ध हो. 
जाते हें। ओर वहद सदहति को प्राप्त होता है 

नामॉोचज्चार से मनष्य का तात्का लेक शाऊ हाजायगा; पर 
अनेक पातकी विचारों के लप तुसत्त ही उस पर चटगे | उसमे 
पन की इृढ्ता नहीं होनी: बह यज्ञ निश्ाय सही कर राकत! 
क्र!फर पातक ने कऋर4। ढ । धारा २ था! के झलोल कूल रच 
मनुष्य के पाप नष्ट होते ४: पर लाभ क्या ? करत ह कि जब 
तक बच्ठ गंगाजी के पानी में खड़ा रहता हे तब तके उसके 
पातक केतारे पर के चृत्तों पर बेटे रहल थे कोर उसके गंगा 
से निकन्नत ही फिर उत्तक शिर पर हर कुर उड़ झ्रात | ( रंखी । 
उसके पुरान पातक फिर से उसका गोदन पर था सवार शाल 

























हु फिर उद्े पछाड़ देत है; इससे कोई यह न समझे कि शम नाम 
संकोतन की निन्‍दा करते है। हम सामसंकोलन का मांटमा 
.जानत ह_। नाम-सेकोतन अबध्य वर; पर साथ हो परमात्मा 
सपत्नमणाक यह प्राधना खरा बर कर ले जा का हू परमात्मा, ले 
ह मुझ तैपना साक्त < : आर मान खसम्पाल, कात, चिंपयलात 





रामकृष्ण-पाक्स धा | दे 
'है।, इत्या। लाक! क क्गभंगुर वस्तुओं के विषय में जो 
पर आर्सक्ति है उस्र दिन दिन कम होने दे । " इस प्रकार भ॑ 
डसतका करूणा मागा। | गास्वामी को सम्बाधन करके 
काइ भा धरम हा, पर यादे सत्यता कुइ ( सच्ची मक्ति हुई ) 
ता परमश्वर की प्राधि होती ही है। परमश्चर का दर्शन जैसा 
बष्णवा का हागौ बसा दी शाक्तों का भी हे. गा; बदान्ती, ब्रच्म 
बन ४ में ऋष रत तगिसान, इस न्पित्यक सच भक्त को वष्ष 28690 
छाया । कुछ जाग व बाद करके सागहत रघच्त हे 
/ हद्घर कृष्ण का पूजा किय बिना किसाका उद्धार नहीं हो 
सकता। ' अथवा.” हमारी काली माता की पूजा किये बिना 
सब व्यर्थ है। ” अथवा “ क्राश्चियन धर्म का स्वीकार किये 
“बिना कुछ दाथ नहीं लग सकता | ”' 
ये विचार पंथाभिमान के हुए ! मेरा ही मार्ग सच्चा और 
सब के माग भृठ है, यह समझ बहुत बुरी है | अनेक भिन्न 
भिन्न मार्गों से ईश्वर की ओर जा सकते हैं 
कुछु लाग कहते हैं कि, *' बह सश॒ण है, निर्मम नहीं 
अार इस प्रकार बाद्ावियाद करते रहते हैं । बदान्तियों से 
चैष्गवा का पससा ही कंगड़ा मतच्ा रहता है | 
« रह इश्क्र के सच्च स्व॒रूप का अपरोक्तानुभव होते हो सब 
सच्चा सच्चा निशय हा ज,ता हू । जिस इंध्वर का जश्ञान हो 
जाता दइ बह समभ जाता हज कि इश्चर सगण भी है, निर्मण 
भी ६. और जा ब्वा कुछ विशपता होती है सब्र वच्द जानना 
जाना हे | कु 
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भ्ररामकृण:--( मलिमाणिक से ) झाप काश्ो गया थे. बचा 
आपको क्या काई साथ मिला था ” 

मणि०:--हाँ, लंगस्वामम। ओर भास्कर नन्‍द मिल थे ।. 

भ्रीरामकृष्ण:--उन के सम्बन्ध से आपने क्या कया देखा . बल" 
लाइये भत्ना * ग 

मणि०:-- लंगस्वाम। पुराने ही स्वाद में विन्दुसमाघव का. 
पासवाले मन्दिर में- रइहत है । लाग कहत हैं [के पहल उनका 
अधिकार बढ़ा था. उस समय व बहुत अमत्कार करत य 
अब उनका बह सामधथ्य सश्ठ हा गया हई 

श्रीरामकुण; »य अपवचाद सलारा जना के £ 

मणि०;--भास्कानसद की और मुक्तढ़ार हैं। खाहे जा उनसे 
मिल सकता है। हल्गस्थ में का सर उनका हा महेँ। क ] 
थे ती बिलकूल दी नहीं बालन 

श्रीरामकृण:- -भास्काननस्द से आपसे कुछ बातखात इई - 

मणि०:--हाँ, बहुत बातलखीत हुई | जिपरय पर चिषय नकलल 
निकलते सद-शुग ओर दुर्गुण का बातलात चला | पे 
बोल--' असनन्‍्मार्ग भर दूर रहा | दावबचार छोड़ रा. मनुष्य 
को ये छोड़ दने चाहिए: यह इश्वर का अपल अंडा लगता 
, है | ऐसी बात करो जिनमे तुममे सलद गृुग आाबे । क्‍ 

रामकृष्ण:--संच हैं| जिसका मन संसार में रत हे उसके 
लिए यह मार्ग उच्चित है। पर जो जायूत हजजिनकों यह 
पूर्ण विश्वास दो गया दे कि एक इश्वर--बअह्मय -- सिफ सत्य दे“ क्‍ 
उनकी मनोरचना निराली दी होती है। ने यह समकतले हे 
कि ईशबर ही सच्चा सूजधार दे और बाकी सब सिर्फ उस्सक 
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पुर्मेक्नियाँ है। जो जागृत चोत है वे टेड़ा कदम रखते ही नहीं-- 
असज्याग टुलसे के लिए. उन्हें पू्वे विचार नहीं करना पड़ता। 
इंपध्वर का ही धन पर इतना प्रेम होता है, कि वे जो जो कुछ 
करने हूं चह बह सब अच्छा ही होता उ॑। उसी प्रकार उनके 
मन में सदा यहा, बात बनी रहती है कि हम काय के सच्च 
कता नहीं हूं; किन्ब्रु हम जगदीश्धर के सिर्फ दास हं: वे यंत्र 
के समान हैं और ईश्वर यंत्र-चालक ह | वक्त जला कराता है 
चैसा ही कीम वे करते है, जैसा बोलाता है पैसा छी थे बोलते 

जिस.प्रकार वर चलाता है उसी प्रकार व चलते हज | 

जा जागत हात हं बे सद-गरा और दगंणशा क आग रन 
हं। वे समभते हे कि सब कुछ ईश्वर करता है। एक मठ के 
साधु भिनत्ता पर अपनी उपर्जीबिका चलात थे | एक दिन उनमें 
स एक साधु भिक्ता के लिए बाहर गया। एक जगह उसने 
दस्ना कि एक जमीदार एक मनुष्य को निर्देयता से मार रहा 
है। साधु बड़ा दयालु था | वद उन दोनों के बीच में खड़ा 
हा गया और उस गरीब का न मारन के लिए जमीदार को 
समभान लगा | जमीदाश फ्रींच स पागल हो गया था। इसस 
कारण फ्रोघ के आवश मे चच्त साधु ही की आर फिर गया 
ख्योर उस इतना खेदम करके मारा कि वह्टः साथ बक्ताश हाकर 
पृथ्यी पर, गिर पड़ा | यद् खबर मठ में पहुंची | बाकी साधु 
बहां दौढ़ते हुए आये | उन्होंने देखा कि वच्द साथ बेहोश 
पड़ा है| वे उसे मुठब्म उठा ले गये. और उस बिछीन पर 
लटा कर वे, सब उस पर हवा आदि करके, उसको शुश्षषा, 
करने लगे | उसके मुख में जब थोड़ा सा दूध डाला गया तब 
उस्त साथ को कुछ होश आया और उसने आँखें खोलीं। यक्ष 
व्स्थने के लिए, कि वह पूरा पूरा हाश में आया ह॑ कि नहीं, 
# उनमें स एक साथ पृष्ठा, “ आपके सुसख्ख में दूध कौन डाल 
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झ्पा ट हट ने आरूतू स्ख रा रू जु क्लुप' दि ण्‌ गा | हर 
धही मेरे मुख में दृध डाल रहा है । 
ईध्वर को पहचाने बिना एसी मनाश्य 








श!। सजी! हे! कयूकू छा | 


बन्द ३ । 

ठाकूर श्री रामकप्ण समाधि लगा कर झपन खरटे। ५ पर बेड 
हैं; भक्तमंडली चारो और जमा है, अपरेतन अपनों [म्रित्र 
मेंडली सहित आये हैं।अधबाव डिप्युटी मजिक्देद ६: और 
परमहस स मिलने का उनका यह पहला ही माका हे 
सेन की उच्च श्री सपारः बर्ष को है। शसतबरा 
अथबर का |मंत्र हैं।दशसबरण का बड़ा लड़का लक 

गया हैं. इस काररा दूःख-भार से ये जब हुए है. थे शशि 
विभाग मे डिप्युटी इन्स्पेक्टर थे | नौकरी करन इुप ओर 
पेन्‍्शन लेन के बाद भी ये अपना बच्छ सा समय परमार्ण-. 
साधन में लगात थ बे 
उनका मन स्थर न था; बश्स प्रयश्स करने पर भी उनके ख्या- 
घान न होता था | तब सार मक 4 की कींनते सन करे बवरोन 
उसे उनके पास ले आये हू ।इथर अफब्व की भी बचत 
[देन स गमकृण का दशन करते का इच्छा था | 

समा खुली। श्रर्मकाण ते अखि साली । सब उन्होंन 
दख्ता के सारा काठरो मनुष्यों से भर गई हे और सब को शा स्े 
हमारी ओर लगा ह। उनका यह आत्मगन भाषण शुरू 
हुआ: जा लाग ससार म्‌ रत हूं उन्हें ज्ञान-दशन कभी कभी- - 
दिये' की ज्योति की तरह बीच बीच में -नहीं, किसी फटी से. 
भूल कर आय हुए सूयनकरण की तरह - - हाता है | मन में 
भाक्त का लवलश भी नहीं है; पर संसारी जन जो केघल पर- 
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ग््राती कहे । ग्रह्ी शाब्द सीख कर जिस प्रकार बच्चे उल्लदा-पुलटा 
उसका उपयोग करते हूं, उसी प्रकार उनका नामोच्चारशा 





संलारां लोग] मं उन लोगों मं जो ऋचल संसार में दा 
फँस तप तं--हाथ में लिए हुए. काम की हृढ़ता नहीं रहती |! 
यश कअपवा अपयश का कुछ बच्चत महत्व नहीं | पानी की 
जरूरत पड़ने पर वच्ध कुआ खोदना शुरू करता दे। खोदत 
खाद जब चद्भान प्रढ़ जाती है तब वद्द उस जगद को छोड़ 
देता है झोर दूसरी जगह प्रयत्त करता है | वहां उस 
बाल पढ़ जाती है--इतनी बालू पड़ जाती है कि वह उस स्थान 
का भी छोड़ देता है | पर पानी निकालने का तो सच्चा मार्ग 
यही है, कि जहाँ आरम्भ करो वहाँ खोादते चले जाओ 
जैसा बॉझोगे वैला पाशोग | ( रोपे विर्वा आक को, आराम 
काटा ते होथ ? अपवया ' घतुर के फल मीठे कैसे उदोगे ? ' ' 


' में' और ' मेरा ' कहना ही अशान है। विचार करने पर 
तुम्दें मालम हो जायगा कि जिस तुम 'मं' कहते हो बह 
केवल श्रात्मा दी है | तम कौन हो ? शरीर, था अम्धि, या 
मांस, या और कुछ : इसको मौमाला करो | फिर तुम्हे स्पष्ठ 
देख पड़ेगा कि इनमें स हम काई भी नहीं--हम बिलकुल 
उपाधि श्रन्राह्रेत ब्ः। 

' ग्रह सोना, / “यह पीतल ” आदि-भेदबुद्धि रखना 

ही हैं। / प्रत्यक वस्तु सोना है, ” अपोत्‌ ज्ञानमय 



















परमेश्वर का दशेन हो जाने पर विवेक का काम खतम दो 
जाता है | कछ ऐस भी है जा परमेश्वर की प्रामि हो जान पर 


ख् 


भी विधेक की कमर पकड़े रहते है । १ हि 
भाक्तिपूर्षक परमेश्वर का नाम-माहात्म्थ 

बच्चा कब तक रोता है ! तभी तक ते।, जब तक कि उस स्खन- 
पान महीं मिलता | स्तनपान करने लगाते हो उसका राना 
बन्द हो जाता है। फिर उसके पास अनन्द छोड कर अं 
कुछ नहीं रहता; बच्द आनन्द स स्तनपान करन लगाता है 













मन्‌ ऋजु है; बच्चे की तरह जरा सरलता, सनिए 
लड़के की तरह जहां निश्चिन्तता से इंसना, चिन्नाना, नाच 
कूदना, गाना आदि हो रह हं, जहां देवी सम्पत्ति 
रुआ। ह--पहां उसका श्रस्तित्व है 





जे ले 
कू। सखय 











बिन्दि हैं ४। 
है 


दा दिन के बाद सुबह झाठ बजन पर एम फिर दशस 
का आया | महाराज की श्मश्रुविधि हा रई। थीं। जाड़े का 
ठंढक अभी नहीं गई थी । उनके शरीर पर मुलायम शाल 
पड़ी थी, उसके किनारे सुख अलवबानी कपड़ा लगाकर स्िले 
हुए थ। एम का दख कर महा बाल्,5- झार , लू झा 
गया, अच्छा, यहां बेंटठ जा | ! रे 

उनका कोटरा के दाक्तेणु आर के बरामद में हमारी यह भेर 
हुईं] वे नाई के आगे बैठे थे ओर घचद्द उनके पेरों का दावता था। 
उपयुक्त शाल शरीर पर पढ़ी धथीा। एक और नाई 
अपना कास कर रहा था आर एक झार थू एम का साथ ! 
चीत करते थे | वे हमेशा की तरह हाम्यमुख 
करने मं घे बीच-वाच मे कूछु ठहरल जाते थे । 














ज्हः 


अआअमकृष्ण-घाफ्सचः । द 


* अहाराइओ एम से )--तरा घर कहां हैं? 
 एम-- शुहाराज, में कलकत्त में रहता ईं 
ट्ररमे:--यहाँ (वराहनगर में ) तू कहां ठहरा है ? 
एम:-- झापनी बहन के यहां, महाराज ! ईशन कथिराज के 
र॒ पर । ० 
महराज:--ईशन के घर*्ट हॉ, ठीक है। आज-कल केशव 
(( कशवपचन्द्र का क्‍या इाल है, क्या तुझे मालम है? 


कह थे. 


मेन सुना था कि बह बीमार है । 
एम:--हामद्दाराज ! मेने भी यही सुना था। अब कदाच्ित्‌ 
थे अच्छे होगे। कि 
महारम:--कैशब के आराम दोन के लिए मेने माता का 
( कात्ती माता का ) बतासो को सिन्नी मानी हं। कर्भी कभी 
ले को में निद्रा स एकदम जग पढ़ता पं और माता सत्र यह 
ब्रिनतों करने लगता दूँ:--मा, रूपा करके मेरे केशव को तो 
 अवदय आराम कर। मेरा केशव यदि न बचा तो मा मे कल- 
कक्त जाकर बातच्रीत गला किससे करूंगा ? अच्छा, क्‍या 
तुझे मालम है कि आज-कल कलकत्त में कृक नाम का कोई 
साक्ष्य आया हु ? क्या उसके व्याख्यान हो रह हु ? उस दिन 
केशव , मुझे एऋ अगिनवॉट पर ले गया था, वहां वह 
(कुक ) था 
एम:-- हाँ, महाराज ! मेने भी उसके बारे मे बहुत कुछ खुना 
हैं। पर उसके व्याख्यान सनने का मुझे कभी माँका नहों 
 आझाया-अपवा उसके सम्बन्ध में म॑ विशेष कुछ जानता भी 
नहीं हूं 
५. नदाराज:--्पताप का भाई यहां कुछ दिन आकर रहा था। 
उसने कहा कि में यहां रहने के लिए आया हैं। चच्द कोई 

































जक.. 


डा 


१० श|मकष्त-वाक्सधा | 


था, 

पेतृकर्तव्य । कहा-सुना | क्‍या तू नहीं समझता, कि 

शरीर पर इतन लड़के-यालों का भार होने 

पर इस प्रकार भटकते फिरना तुझे बिलकुल अनुचित है ? 
उनका पालन-पोषण क्या कोइ तीखरा शआ्राकर करेगा? यह 
बड़ आश्थय का बात हैं कि तुझे इस बात की लज्जा नहीं 
मालूम हाता, ।के तुमने अपना बोझा श्वसछ्क के शिर डाल 
दिया है।” मने उसकी खूब फजीहत की और कहा कि कुछ न 
ऊँद उद्यम करा । इस रोति से उसकी घूखता ज#उसे मालम 
हा गई तब बच यहा स्‌ चला गया । ,अच्छा तेरा विवाह हुआ ' 








हैँ या नहों 
विवाह करने की बाबत एम “-“+हा, महाराज ! क्‍ 
महाराज एस से यह खुल कर अरमक्रण को बचत 
कहते हैं । आश्यय हुआ | वे बोलेः-अरे बाप २ ! 


यह इतन मे ्रा भा पा चुका: राम 

इसका भला करे ! 

ये शब्द सुन कर एम ता घबड़ा ही गया; श्ौरइस प्रकार गर्दन 
नाता करक तप बेंठ गया, कि जेस काई बढ़ा अपराध किया 
हा। इसक बाद वच्द मन दवा मन करने लगा. मो कया फलतार 
करना इतना बरी बात हैं ? 

महाराज:--क्या कोई लड़के-बच्चे हुए ई ? 

एम का अपने कलेज का घ्रड़कना स्पष्ट सुनाई देने लगा 
उसने धार से ही उत्तर दिया “' हाँ, महाराज ! ! 

महाराज चाकित हो गये। अरेरेरे ! बच्चों की पुँछ भी पीछे 
लग गई . इस प्रकार कहकर उन्होंन एम को बहुत ही. 
लाज्ञत किया । एम को मातम हुआ कि हमारे आअधिमान 








फ़्क 


रामकुष्खन्याक्सुधा | हि 






दे देख, य बच्चा « तुझम कुछ अच्छे लक्षण है | मनुष्य 
के नत्र और मख्तक जहां मन देखे तहां मुझे सब मालम हो 
जाता हैं। पृत्र अबतारा म ॥जन्दान अपना समय समाधि 
सत्र मे विताया है! ऐसे योगियो के नेत्रों का पानी कुछ दलरी 
ही किस्म का होलताह। किसीक सम्बन्ध में तो, ऐसा जान 
पढड़ला ४ कि-माना ध्यानासन पर से बच अभी उठ है । अच्छा, 
अब तरी रत्री को तरफ कूकता हू; उसके विषय मे तेश क्या 
सत है ? अईप्वर ओर शान की सहज प्राप्ति कर देनेवाली 
सात्विक बूतक्ति उसमे ह्ृया नहीं ? अथवा इश्वर से दर हटा 
कर अन्धकार में डाल देनेवाली पहली के विरुद्ध ब्रक्ति 
उप्तमें है ? 


एमः--बह हैं अच्छी; पर अनारी ( अज्ञानी । | 


महाराज: क्रोघ से ) बच्द अनारी और तू सुनारी तू सम: 
भता है कि मुझे शान मल गया , क्योंन :? 


एम को यह ने मालम था कि सजा ज्ञान कीन सा है 








धर सच्या अश्ञान कॉन सा है। बच्द समझता था किजों 
पुस्तक पड़ता दे बचद्दी ज्ञानी है । | उसकी यह समझ फिर कुछ 


पदैन बाद दर हा गहई आर उसके सन का | चविश्वास हा गया । कऊ 
प्रमेश्चयर का स्वरूप जानना हा सन्‍ज्या ज्ञान हु और उस न 
जानना हा अज्ञाद हैं| 

“ तू क्या समझता है कि में ज्ञान तक पहुँच गया ? ” यत्र 
जब महाराज न कहा तत एस के आतलमात पर दरसरा 
अाधात हुआ ! द 

महाराज:--तुझ साकार ( सशुण ) इश्वर की भक्ति अच्छी 

नी है या निराकार | निर्मुण ) क 








हर रामकणा-नधाक्सथा | 





इस प्रश्षस एम फिर घबड़ा गया ओर बड़े विचार में>०डा | 
क्या यह बात कभ्री सम्भव्न है के 
मूर्तिपूजा:--+श्वः सगुण है. जो पुरुष इश्वर का निराकार मानता 
या निर्शेण ! है उसे यह भी सच्च मालूम होता हो 
कि इश्वर साकार है ? अथवा जिस 
पुरुष का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हे साकार है उसे यह केस 
समझ पड़ेगा कि वच्द निराकार भी है ? एक ही वस्तु में क्या दो 
विरुद्ध गुण किसी हालत में भी रह सकते हैं ? दृश् के समान 
सफेद पदार्थ क्या एक ही समय में काले भी को सकते है ? 
कुछ देर विचार करने के बाद एम बोला:--महाराध ' सगण 
इंश्वर का ध्यान करने की अ्रपेत्ञा निर्मुण वर का हो करना 
मुझे अच्छा मालूम होता है | 
महाराज:--बचुत अच्छा। उसे ऐसा मानो चाह बैसा मानो--- 
उसमे कुछ बड़ा भेद नहीं है। यह देख, उसे निगुण मानना 
बहुत ठीक है; परन्तु अपने मन में यह आग्रह रख कर कभी 
न चलना चाहिए कि हमारा ही विचार ठीक है और सब 
मिथ्या है | इतनी चात की खबरदारी रक्‍क्खेो | इर को साकार 
भान कर उसको भाक्ति करना भी उतना ही ठीक है । पर इस्पमें 
कोई शक नहीं कि तेरा चाहे जैसा विश्वास हो, तथापि इंश्व्री 
अज्ञात्कार जब तक तुझे न द्ो--इंश्वर, भ्त्यक्ष जब तक तुके न 
दिख पड़े-तब तक उसकी कमर छोड़ना ठीक नहीं | फिर. 
( *श्वर-दर्शन होने पर ) आप ही आप » सेब खुलासा होॉ 
जायगा । 
एम फिर स्तब्ध हो गया । मद्दाराज के मुख स वह बार 
बार सुनता था कि ईश्वर के सभ्वन्ध में दो विरुद्ध बातें सत्य 
₹।पेसी किलक्षण बात डसकी पुस्तकों में कहीं नहीं मिली 
थी और उसके ज्ञान का तो सारा दार-मदार पुस्तकों पर ही 
था | उसके अभिमान पर; एक आघात यह और भी दैठा। 











_उममरमफन्‍ल्‍का- 





#7४७॥ 
॥0 





शमकृष्ण-वाकसु था डे 
तथा& वह गिर कर चकनायूर नहीं हुआ। इसलिए मद 
राज से ओर भी प्रश्ष कऋरक वह उनसे वाद-विंवाद करने लगा। 
एम+->्यह देखिये, महाराज ! कदाखित्‌ यह सही माना 
जा सकता है कि इंश्वर साकार है; पर इतना तो अवश्य हे 
कि जिन मसगमय सूर्तियों की पूजा को जातो है थे कुछ परमे- 
ध्वर नहीं है! . , 
महाराज:--अरे बाबा, उसे मसरामय मर्ति क्यों कहता है? 
इश्वरों सूर्तिट्चितन्य की बनी हुई होती हे 
एम को यह कुछ नहीं समझा पड़ा। बच आगे बोलाः-- 
महाराज, मूर्ति-पूजकों को यह स्पष्ट उपदेश करना क्या हर 
एक का काम नहीं हू पके तुम जिन मूर्तियों" की पूजा करते हो 
वे सूर्तियां स्थये परमेश्वर नहीं है, इसलिए पूजा करते सम 
तुम अपना चित्त मूर्ति पर न रख कर, परमेश्वर मे रक्खो ? 
श्रोरामक्र्ण: --( क्रोघ से ) तुम पर--कल कत्त के लोगों पर+- 
अआज-कल एक ही भूत सवार है! 
व्याख्यान आर श्रीराम बालतले में, चलने मं, आचार मे, चविदार' 
कृष्ण | “जिसमे देखो उसी मे वही | व्याख्यान 
» देना शरीर सब लोगों के शिरम प्रकाश 
डालना : म पूछता दे , तुम स्वये अपने अन्तःकरर में प्रकाश 
कैस लाओगे ? और इधर देखो, तुम सब दूसरों को उपदेश 
करनेवाले हो कीन ? जिस प्रश्चु ने सूर्य ओर चन्द्र, मनुष्य और 
पर, इत्यावव मार ।कय, जस जल से उनक चाह कल्प 
श्रमन्‍त वस्तुएं उत्पक्ष की, जिस प्रभु ने उनके लालन-पालन के 
लिए माता-पितर्से को जगत्‌ में उत्पन्न किया वचद्द जगत्पभ्ु 
आवश्यकता आ पढ़ने पर, मनष्य को रास्ता दिखावेगा ( उप- 
देश करेगा ); जिस प्रश्न ने इतनी बाते की ह बचद्द उन्हें अज्ञाना 
न्थकार से निकालेन के लिए कया कुछ न करेगा? आब 
श्यकता पढ़ने पर अवश्य करेगा | वद मानवी काया के मान्दर 
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कल 









मे रहता हैं | अपन सम्तपानालों के खिल 
मूत॑-पूजा में याद कुछ भूल होगा | 
क्या चच्द नहीं जानता कि यद्द सब पूजा हए मारे 
( हमारी ही द॑ )? उस पूजा को श्रपमी ही 
उसका आनन्दपूदक स्वीकार करेगा । जिन्न बातों में हम 
बाद्ध नद्ा दोड़तो-जां हमारे लिए अगस्य 2-- उनकी पेसायल 
मे तू क्या पड़ता है ? परमेश्वर का जानन ओर उस मश्लय 
पर धारण करन का प्रयत्न कर | परश्मश्यर पर शौक गर | यप्ट 
तरा बिलकुल नजदीक का ( पदला ) कलंब्य ३ | , 
एम का आभमान बिलकूल नष्ट हो गया--पूरी तौर पर 
गलित हो गया | उसके मन में इस प्रकार के विचार आने 
लगः-यह महात्मा जा कुछु कद्दता हैँ वह् वास्तव में बहुत 
ठीक है। दूखरों को उपदेश करते फिरत रहने से मुझे क्या 
मतलब है ? स्वये मुझे क्या इश्वर का ज्ञान हुआ ह ? अथवा 
क्या इश्वर पर मरी भाक्ति ही हैं ? यह तो पेसा है, जैसे एक,- 
वशा शवरात्र का साजन का आमन्ञण दी हो, शपवा अपने 
कप से पाना का एक बूर् भी न होते छुए सारे जगत से आई 
चड़ समपूचक चनता करता हो, कि आधा भाई ! हमाऑे कप 
पर आओ आर अपना तृषा शान्त कर लो, प्यासों मत मरो ! 
इस्वर सम्बन्धा मुकम कुछ भी शान नहीं है। एसी दशा' मे 
इसरा का उपदश करन का विचार मन में लाना स्खता और 
अनारापन का | सचमुच इसके लिए मुझे लज्जा से गदन नीच 
हा करना चाहए ) पराकाष्टा ही क्र | यहां ऊछ ग|। 


है. 
५4 


गी भागी ले 















न्‍्ही 


| 
' लि अयचा भाषा-वंषय नहदाों सिखाना है। यह इंश्चर्णस्तर 
| | ठाक हूं, इस महात्मा के शब्द भरे मन पर श्रब्टी तर 
जम गये | द 
महाराज के स्राथ बाद करने का यह् एम का पहला हा 
भयत्न था आर साभाग्य से यही अन्तिम भी था | 
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महराीच-मसुएमय सूति के विषय में तू कहता था। पर 
श्र देख जु्णसी मालयों को भी पूजा करना बहुत बार काम 
जाता है। प्रजा के ये नाना प्रकार स्वये इंश्वर ने ही उत्पन्न 
किय हे। झान-सोपान का भिन्न मिन्न सोाद़ियां पर जा बेटे 
हुए, भिन्न भिन्न मन्ुप_ूयां की योग्यता के उपयोग के लिए उस 
परमात्मा ने इन सार दुपायों की योजना की है। माता अपने 
बच्चों क लिए एसा भोजन नयार करती है कि जिसक लिए. 
जिसकी जरूअ हो। जा जो जिसको पत्मा सक--बही उसके 
मिले | मान. का कि एक माता के पाँच लड़के है। घर में 
मछलियों | बंगाली तरकारोी । ) आईं. अब माता उसके अनेक 
प्रकार करती है। इससे जिस प्रकार की मछलियाँ जिसकी 
प्रति के अनुकूल होती है वे उस दी जा सकती हैं । एक 
बालऋ को घद मछलियों का मसालेदार रसा देती है, पर 
जिसकी पतच्ननश्चक्ति अच्छी नहीं होती, उस ऋचल उनका काढ़ा 
ही वच्च बनाती है; तीसरे के लिए बहुत सी इमली डाल कर 
वक्त उन मछलियों की कढ़ी बनाती है, चोथ के लिए बच मछु 
लाया नलता ह--इस प्रद्नार 'ज्ञसक पट के लिप जा डाचनत 
वही उस देन के लिए वच्द विज्ञारपूर्वक प्रबन्ध करती है । 
आया समझ मे 
तैस:- “हू, महाराज, अब समझे गया। पहले पहल । पृथ्र- 
दशा मे ) यह दृढ़ भाव रख कर, कि सुगमय सूति ही परमेश्वर हे 
उस्रकी पूजा ( भक्ति 9 करनी चाहिए। फिर भक्त के मन में 
जब ज्ञान-प्रकाश पड़--फिर सक्त को परमेश्वर का सच्चा स्वरूप 
जब माल म हा--तव बच साक्ते ( प्रज्ञा) करत समय मात, 
चाह आग न रकख तो भी काम चल सकता हज 
महाराज:--सच है । और एक बार जहां उसको परमेश्वर 
देख पड़ा, एक बार जहा उसे परमेश्वर के सच्चे स्वरूप का 
अपरात्त शान हुआ, वही सममझ ले कि इस विश्व की प्रत्थक वस्त॒- 
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तुझे यदि कटदर काटना है तो पदले हाथों में तेल लगा ले 
नहीं तो उनकी चिपल्िपाहट तरह हाथों 
एकान्तवास में इंश्र का में लगेगी पहल भाक्ति का ने अपन 

चेन्तन । हाथों में लगा ले और फिर ग्रृदस्थी के 
द कामों में हाथ डाल | पर इसके लिए 

एकान्तवास की बहुत बड़ी आवश्यकता छ। मान ले कि तुझे 
नेनू बनाना हैं| अब इसके लिए तुझे दही ऐसी जगरह रखना 
चआदिएकिजहां वद किसी के हाथ न लगे । जावन मे यदि केसो 
का हाथ लग गया तो बच द्द्दी ठीक नहीं जमेगा--खराब 
हों जायगा। फिर आगे का काम, एकानत स्थल औ बेठ कर, 
मथन करने का है । 

एकान्त स्थान में बेठ कर यांदे तू अपना चित्त परमेश्वर का 
आझोर लगावेगा तो तुकमे भाक्ति और त्याग का पानों भिद्‌ 
जायगा । वह्ी चित्त यदि तू शुदस्थी का अ्रपेण कर देगा तों 
चर्द पाजी और बदमाश बन कर सिर्फ ग्रस्दथी के ही व्यसन 
में लग जायगा । ग्रहस्थी से तात्पर्य कनक आर कान्ता- 
सम्बन्धी रूगड़ों से हे । 

ग्रस्थी से पानी की ओर मन से दधध की उपमा दी जा 
सकती है | अच्छा दुध एक बार जब पानी में मिल्रा दिया 
जाता है तब फिर धह शुद्ध दशा में दुबारा नहीं लाया जा 
सकता । पर उसका ( दूध का ) यदि रूपान्तर कर दिया जाय 
तो ( पानी में मिलने पर भी ) उसको शुद्धता कायम रक्खी जा 
सकती है--अथाल्‌ पहले उसकी नेनू बंनः कर फिर यादि 
उसे पानी में डाले तो पानी मे रह कर भी बच ( दूध ) पानो 
में लिप्त नहीं होता । तो फिर एकान्त में साधन-दारा तू अपने 
मन के दूध का भाक्ति की नेनू मे रूपान्तर कर ( अथात्‌ एुकान्त- 
वास का आश्रय करके. दढ़ अभ्यास से मन भाक्तिमय कर 
डाल )। नेनू का, पानी से किसी इालत में भी एक जीव नहीं 
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होता बह पानी के पृष्ठ भाग पर सिर्फ तेरतों दें। उसो 
प्रकरातेरा मन भी ग्रदरुची में पढ़ कर भी उससे अलिम 
हेगा है यद्राफि बोद ग्रदस्थी मे रहेगा तथापि गहस्थ नदी होगा। 
ज्ञान अपवा साफ के अमृत का खाद पा जाते आे कारण बह 
गह्य्थी की मादिश पीने के लिए कभी तयार सन होगा। बच्द 
ग्रहस्थी से अलग स्टेगा--उसमे आसचा होकर न रहेंगा। 
इसके साथ ही विवेक का भी साथन कर: कक ओर 
कान्ता ( ग्रहुन्धों )मेिथ्या है; एक परमश्यर हो सच्चा व। थम 
का बया उपयोग है ? हाँ, उसकी सहायता स खझन्न, बख््र ओर 
निवास-स्वान प्राप्त किए जा सकते है। बस, उनके उपयोग 
की मर्यादा इतनी ही के, आग नहीं है। निम्सन्देद्न, श्रत के 
चल पर छुूछु इश्चर तुझे नहीं दिखाई दे सकता । अथबा परत 
से कुछ जीवन की साथ्थक्रता नहीं है। यही विद्रेक की दिशा 
है--इसे कया त्‌ समझ गया ? 








हर, 


 एमः--हाँ, महाराज समझ गया । हाल ही में मने, एक मौका 
पाकर, “४ प्रबोधचन्दींदय नामक संस्कृत नाटक पढ़ा, उम्स्न 
बियक के विषय में कुछ थोड़ा शान मुझे चुआ हे । 
द्वाराज:- 5 क्ञा, विवक | विचार कर, घन मे अथवा स्पा का 
लावनयता से ऐसा कया घरा हे / ते अपनों बवकशाल: उयय 
यदि उपयाग करगा तो तुझे आप ही आप मसालम हो जायना 
कि अत्यन्त लाचगयबती स्यी की देश भा नियमानुसार कबल 
मांस ओर रक्त, त्कया ओर हाड़, मद आर वसा आहि से 
हा->अन्य पाशया का हो दह को तरह झतड़ी, खझूतच, विष्ठा 
इत्यादे स हरॉा--ब्रना हैं . आश्रय ता इस बात का हू के 
महुप्य परमेश्वर का भूल जाता है और अपना मन केवल इस्स 
प्रकार का वस्तुओं को ही अपरण कर देता हे : 


एमः-«महाराज | कया परमधश्वर देखा जा ससता स्लि ः 
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महाराज:--अवश्य / परमेश्वर देख पड़न के कुछ साधन ये 
5 ( ९ ) बीच बीच में एकान्तर्वास का 
परमेश्वर केसे देख पडेगा। सेवन; (२) उसके सास-गुण-कर्मा का 
कीतेन; (३) घिवेक; .( ४) अत्यन्त 
प्रमपूचक--प्रभु के लिए अत्यन्त आतुर हाकर--को हुई 
बिनती ( प्रार्थना )। 
एमः--महाराज ! मन की कौन सी अवस्था झआ जान पर पर 
मेश्वर का दशेन होता है ?' हि 
मदाराज:--अन्तःकरण से आते होकर, बिलकुल आतर होकर, सिड्ठी- 
गल होकर, प्रभु के लिए पुकार कर--इतने पर वह तरसन्‍्त ही. तमे दशन 
देने के लिए दौड़ आवेगा । लोग ख्री-बच्चों के लिए आऔखें। स घड़ों 
पानी निकालते हे ! वे धन के लिए अपने ही आअसओं की 
बाढ़ में खुख से बचद्दते जाते है; पर इंश्वर के लिए कया कोई 
अपनी आंखों से एक बृन्द्र भी पानी निकालता है ? लोगों को 
दिखाने के लिए नहीं; किन्तु अन्तः:करण पर उसकी भेट का 
भूत सवार होना चाहिए | उस दशा में तू प्रभु की पुकार कर ! 
सूर्यादय होने के पदले प्रभातकाल की लालिमा देख पढ़ने 
लगती है ( लालिमा दिखते ही समझ लेना साहिए कि अब 
सूर्य-उद्य होगा । ) तद्बत्‌ अन्तःकरण को सच्चो आतस्ता 
भादी इंश्वर-दशन का पूर्वे-क्िन्द्र ही है । 
ग्र॒दस्थ मनुष्य का गृहस्थी-विषयक प्रेम, माता का सनन्‍्तान- 
प्रेम और पतिवबता का पति-प्रेम--इन तीन संयक्त प्रेमों के 
बराबर यदि तेरा इश्वर-प्रेम बलवान्‌ दो जारुगा तो तुझे ईश्वर 
देख पड़ेगा । 
'. तात्पर्य यह है, कि परमेश्वर का दर्शन होने के लिए मन 
की उस पर अनन्य अथवा अव्याभिचारी भाक्ति रखनी चाहिए 
मनुष्य को जगन्माता को ऐसी पुकार करना चाहिए कि बच्द 
उसके कानों पर जाकर टक्कर ख्ाय । 








रामकृष्ण-वाक्छुधा । रह 


बिद्ली का बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि ' क्‍्यार्वे « 
“ स्थार्वें! करके अपनी माता को किस प्रकार पुकारना 
चाहिए] फिर आगे क्या करना है, सो सब बिल्ली को मालूम 
इहता है | वच'अपने बच्चों को, जहां उस अच्छा लगता है 
वहाँ ले जाकर रखती है; घड़ी भर में रसोश्घर में, घड़ी ही' 
भर में मालिक के गुलशुले बिछोने पर ! हाँ, पर बिल्ली के बच्छे' 
को सिफ इतना ज्ञान अवश्य होता है कि अपनी माँ को केसे 
पुकारूं। इसकी न्याय से, मनुष्य जब अनन्य भाव से अपनी' 
परम द्याल्ु माता ( परमात्मा ) की पुकार करता है तब व 
तुरंत हो दीड़ता हुआ आकर उसका योगत्तेम देखता हे। 
सिर्फ पुकार करना--झ््तना ही उसका काम है; हाँ, इतना 
उसे अवश्य ही करना चाहिए | 





च्त्के 





बिन्दु ५। 

एम बराइहइनगर भें, अपनी बहन के घर में, रहता था। वहच्द 
भाव, दक्तिशेश्वर के देवचालय से करीब एक मैल है। एम ने जब 
से श्रीरामकृष्ण के दर्शन _ किए तब से उसके मन में उन्होंके 
विज्ञार वशाबर आते रइते थे । उसे सदा यही भास द्ोता, कि 
उनक्री दास्यमेय मूर्ति सदेव मेरे सामने खड़ी है ओर उनके 
अम्उततुल्य वचन मे ध्यानपूवंक सुन रहा चे। वच्ध मन ही मन 
में यद्द कहता कि यह्द दरिद्री ब्राह्मण जीवन और आत्मा के 
गरन तत्व इस प्रकौर, स्पष्ट करके, कस बतलाता है? और 
इसके चतलाने का देंग भी बहुत डी सुबोध हें! जेसे कोई 
बालकों को समझाता हो | एम की उत्कंठा इतनी बढ़ी कि उस 
अरगे चल कर आतुरता का स्वरूप प्राप्त हो गया। उसे भग- 
 बान्‌ रामकृष्ण का भाषण सुने बिना रात-दिन चेन हीन पड़ती 
थी | जितनी जरदी हो सकता उतनी जरूदी वह उनके दहोनों 


प्र . शामऊष्ण-वाक्सचा | 


#!। 


सका जाता अगल राविवार का तीन-चार बज के कराबवब जझराज 
नगर के नेपाल्वावब को साथ लेकर वक्ष फिर देवालय में, गया । 
सहाराज उसी कोठरी में पल्नँगड़ी पर बेठे थे ! शॉस-पास 
सक्तमंडली भी खूब जमा थी । रबिवार का दिन था, इस 
कारण सभी लोग स्वालीन थे। एम की अभी क्रिसास पतक्ष- 
सामन न हुई थी । महाराज का हाथ जाह कर समस्कार करन के 
बाद एम एक तरफ जा बेंठा । महारतज क्ास्यवदन होबार भक्त 
लोगों से वातालाप कर रहे थ । 5 
एम तुरन्त समझा गया कि महाराज नस (विवकानब्ध ) 
नामक एक तरुण स कुछ कर रह हे। 
विवेकानन्द:-बुरे लोगों न की अवस्धा उस समय सिफ उन्नोस 
से कैसा बर्ताव करें : वर्ष की थी। बक्त कालज का विद्यार्थी 
था आर साथारण ब्राह्यासममाज का 
अनुयायी ( सम्बर ) था। उसकी बाणी में लेज श्ोतप्रात शरा 
था | उसके नत्र विशाल झार खब काल थे | उसभे बरक्षि का 


के 


तंज चमक रहा था ओर शनतशगत्मा के बटयन की खादी उन 
के खतरे पर से सहज ही मिल रही थी | भर की चरण जसी 
होनी चाहिए बसी उसकी थी | 

एम ने समझा छ्ि संसारी जनों के खबलाव के वबिपय में 
चार्तालाप हो रहा है। जो लोग इंश्चर-मा्ग की आर बदलते हे 
उनका ये लोग ( संसारों लोग )बच्त उपच्रास करत ह। गअ्नएचथ 
पश्च यह था कि इनके साथ केसा बताव करना जाहिप। 

महाराज ( हस कर नरेन्द्र स )--तरा क्या कहना हे ? नरम ! 
 धपणोी लोग इृश्चर-सक्तों की मनमानों निन्‍दा करंग। हाथी जब 
कभी रास्त से निकलता है तब, सचमुच. लेकेडों कृत्त सोंकत 
हुए उसके पीछे लगते हैं; दूसरे प्रागी भी गनमाना शोरगुल 
मचाते है; पर हाथी कया उनकी ओर कुछ भी ध्यान देता है ? 
चच्द शान्तिपूवक अपना रास्ता ते करता हुआ चला ही जाता 





रामकृष्ण-वाक्‍्सुथा ! 


ता 
शा 


खड़ा ! मान ले. कि लोग तेरे पीछे खूब तेरी निन्‍दा कर रहे 

हैं. अब तू उन लोगों का कैया करेगा 

नेस्र: - पे सूमकंगा, के मर पाछ काज्षया जा भोक रहो है | 

महाराज ( हँस कर ):- हा, बेटा , पकदम इलला आग मत 
बदना ( हंसी ) यज्ञ ध्यान मे रख, के इश्चर स्व वस्तुओं भे 
फिर चाह व निर्जाब हो चाह सर्जीव-बसता हैं | अलतणव 
प्र्य्क धस्त हमारे लिए पजनोीय ही हे--फिर वह चार 
मनुष्य, पणन पत्ती, चनच्चध, पापाण, कुछ भी क्यों न हो । 

संसार में लात्तत समय स्िफ इतना हक्ञा खबरदारा गस्खना 
क्ष्मार हाथ कि हम सज्जनों का सत्तवास करे ओर 
दर्जनों से चार कदम दर रहे | बाघ भी इश्बश्खप हा है, इसमें 
झूठ नहीं; परन्‍त इसका यह अयथे नहीं कि क्रम एकदम उसके 
कंध मे केंघा लगा कर और उस छाती से चिपका लंबे 
( इसी )। साथु तकाराम ने भी कहा है के सांप, विच्छू भी 
नारायणस्वरूप ही हु पर उनकी दर स बन्दना करा | 

इस पर शायद कोई यह कहेगा, कि खाघ जब इश्चर का 

| एक स्वरूए कह लख उस देख कर हम भागता क्या चाहिए 
इसका उत्तर यक्ष है के तकसे जा यह्ष कछले हू कि बाघ 
सेदश साग जाओ वे भी तो अन्य स्वरूप में इश्चाण ही ह्ञ। 
झन्रप्य उनका कहना हम क्या न मान 

पक बन में एक महात्मा रहता था । उस्क बच्षन शिष्य 
भें। उसने एक दिन उन्हें यक्ञ उपदेश दिया: देखे बच्चा ! 
इ9चर चाराजचर में व्याप्त हो रहा ४॑ | संसार में ऐसी कोई भी 


ड़ के 














वस्तु नहीं जिसमे वच्ध न 
खाप्र का प्रत्थक चस्तु क सामन नश्वतापूवचक और भसाक्तेपुरस्सर 
हमें शिरए कृकाना चाहिए। बाद की एक दिन उसका एक 
शिष्य अश्निसेत्र के लिए इंघन लाने को बाहर गया । मार्ग में 
उसे यह चिल्लाहट सन पड़ी कि, “रास्ते से अलग रहो, 








हाय तत्व ध्यान स रख कर 


ज््ँ 
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रास्ते स अलग रहो ! वह देखो मतवाला हाथी स्वच्छन्द्र, हो 
कर भागता चला आता है। ” यह चिल्लाइटु सुनः कर उस्स 
शिष्य का छोड़ कर अन्य सब लोग अपनी अपूसी जाने लेकर 
भगे। उस शिष्य ने अवश्य अपने मन में यह विचार किया 
कि हाथी ही क्‍यों न हो; पर है तो वह ईश्वर-स्वरूप ही; अत- 
एवं मुझे सागने की क्या आवश्यकता है? बस, बच अपनी 
जगह पर ही डेटा रहा; और परमेश्वर के समान हाथी की 
चनन्‍्दना करके वच्द उसकी स्तुति करने लगछ। महावत 
चिल्ला ही रहा था कि “ हटो, इटो ” ; पर बच्द शिष्य पग भर 
भी नहीं हटा । अन्त में द्वाथी ने उसे सूँड़ स पकड़ कर एक 
तरफ फेंक दिया । शिष्य बेहोश पृथ्वी फर पड़ा रहा | उसका 
शरोर घायल हो गया; ओर चोट अधिक लगने के कारण 
उसके शरीर से रक्त भी बद्दन लगा । जे 

यह हाल जब गुरू के कानों तक पहुँचा तब वह अपने अन्य _ 
शिष्यों के साथ उस जगह पहुँचा और अपने शिष्य को 
आश्रम में लाकर ओषधघोपचार किया | शिष्य जब होश में 
आया तब उससे पूछा गया कि ' जब लोग चिल्ला रहे थे कि 
मतवचाला हाथी भागा आ रहा है तब तू . रास्ते स हटा क्‍यों. 
नहीं : ” उस बालक ने उत्तर दियाः--“ गुरूजी ने हम लोगों 
से एक बार कहा नहीं था, कि मनुष्य ओर अन्य ऋणियों ,के 
रूप में परमेश्वर ही विराजमान्‌ है ? जब मेंने देखा कि गज- 
परमेश्वर आ रहा है तब वहां से भग॒ जाज़े की आवश्यकता 
मेने नहीं समझी | ” इस पर गुरु ने कहा, “ बच्चा ! यह सच 
- है कि हाथी के रूप में आनेवाला वच परमेश्वर ही था; पर 
महावत-परमेश्वर ने क्‍या तुझे एक ओर हट जाने की आज्ञा 
नहों दी £ प्रत्येक चस्तु इंश्वर-रूप है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
पर द्ाथी में यदि उसका वास है तो भहावत में, उससे 
अधिक नहीं तो क्या उतना भी नहीं, ईश्वर का अस्तित्व दे? 





की 
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प्रतााव अब तू मुझकल बतला कि तून सूचना पर ध्यान क्‍यों 
नहीं दिया. , 

शास्त्र में यह. कद्दा हे कि, पानी इंश्वर ही है। पर कोई 
पानी देवपुर्जां कु काम मे आता है; काई पानी वतन धोने, 
अगवा हाय-मुख घान के काम का होता है--पीने मे अथवा 
पूजा के काम में दुसका उपयोग नहीं किया जाता। इसी 
स्याय से, जगत में अच्छे मनष्य भी हं, बरें भी हे; इृध्वर पर 
भक्ति रखनंवाले है शोर नहीं रखनवाले भी है। यह सत्य हे 
कि उन सब के अन्तर में इश्वर का वास है। पर जो बरेहे 
पर जिनकी इंध्वर पर भक्ति नहीं के उनसे किसीको सम्बन्ध 
ने ग्खना चारहिए-०उनसे अपना घनिष्ठ सम्बन्ध कभी न 
रखना चाहिए । बहनत हआ। तो बस किसीस नमस्कार काफी 
हे । घअमत्कार भरा क लिए पहचान रकसखी जा सकती है | पर 
बहता के साथ उतनी भी ठीक नहीं । ऐसे लोगों से दर रहना 
ही अन्ला 
ना; ल्‍्यए लोग जब हमारे साथ अपकार करन लगे अथवा 
यदि उन्होंन प्रत्यक्ष हमारे ऊपर अप 
विभेकानन्द:.. अपकार का काश किया तो क्या हमे सुप ही रडना 
बदला लंपकार से ने आहिए। 


के हर कह र |; ही 0 
॥ लाहिाए । 












महाराज:- जग में रइनवाले मनप्य का--विशेष कर ग्रहस्था- 
भ्रमी मनुष्य को-ऊपर से यह अवद्य प्रकट करना चाहिए 
कि आत्मसंस्क्षणा थे अपकार का प्रतिकार करने का साहस 
इम में है आर याद माँका आ जायगा तो अपकार का बदला 
हुम व्याज-सचहित दे सकते हं। पर उसी समय हम यह खबर- 
दारी रखना चाहिए कि अपकार के बदले अपने हाथ से 
अपकार न होन पावे । 








हक 
है रह 
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एक खत में कुछ चरवाहदे प्रतिदिन अपने गोरू चरात्र के 
लिए जमा हुआ करते थ। उसी खत में एक भसरम्ंकश सलप 
रहता था | एक दिन वही से कोइ महात्मा आकर नेकला | 
सब चरवबादे उसके पास दोड़ कर गये आर चोल:--- मद्दाराज 
इस रास: से यांदि आप न जायें तो अच्छा; क्योंकि आगे एक 
बडा सरयंकर सप है | ” महात्मा ने उत्तर दिया:--' बच्चा । 
अच्छा किया जो तुमने घुभसख यहद्द बतज्ा दिया। तुम्हारा में 
उपकार मानता पर उस सप का सुझ कोई डर नहीं हैं 
एके मंत्र मालम है; इसलिए झुझे क्रिसीका डर नहीं । इतना 
कह कर चच्र आगे चलता हुआ | चरवादे उसक स्कथ नहीं 
गये--सर्प का डर ही उन्हें ऐसा था 4 उस महात्मा को 
देखते ही सर्प फना निकाल कर उसकी ओर दौड़ा । परन्तु 
महात्मा ने ज्योद्दी कोइ मंत्र पढ़ा, त्योद्ची सप बिलकुल सीधों 
कार दीन होकर मद्दात्मा के परों पर लोटने लगा। तब 
मद्ात्मा उससे बाला, / बाबा » त सब का सदा चंरान क्‍यों 
किया करता है ? मे तझ्के एक नाम-संत्र बनत्ााता हे । इसका 
यादि ते बराबर जप करता रहेगा तो इश्चश पर तेरी भाक्ति हो 
जायगी; ओर अ्रन्त में तुझे उसका दशन होगा; और तक्में 
जो यह पर-पीड़न की इच्छा रहती है सा भी सम्रल नष्ट हो 
जायगी । ? इतना कद कर उसने सप॑ के कान में कल मंत्र 
घीरे से बतला दिया | इसके बाद शरू के पुंरों पर मस्तक शख्त् 
कर सप वाला ' गशुरूजा . से ओर कया करू, )।ज्ञसस घुझ साक्त 
प्राप्त हा | ” गरू ने उत्तर दिया, इस रामनाश का जप कर 
झोर किसी प्राणी को दुख न देना । म॑ कुछ दिन बाद फिर 
आकर तरा दशा दखूगा। ? इतना कच् कर' बच महात्मा 
चला गया | 

सपे गुरू के कहने के अलसार चलने लगा । कुछ दिन 


७, औ ७. कक, 


' बाद चरवाहों को मालम हो गया कि यद्ट सर्प अब किसीको 
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काटता नहीं ये पत्थर फेक फेक कर सर्प की मारने लध। 


. पु पड ह ५ मा ठ्ः हत, हक नज्ञ हक फिलबी & | 
परे सलाप कल ऊल दान खीर साधा हा जान के कारण उनस 


कछ नहीं वालोता था | एक दिन एक चश्याहद के लच्क से 
उसकी पूछ पफ कर आर उस चारों ओर शर्मा ऋर जोर 
से जमीन पर पटक दिया । लप रक्त उगलल पाए बच्ञाश हो 
गया। होश शान पर बह उस स्थान से हिल शी नहीं खका। 
लड़के उस मरा जझा समझा कर बहा स चल गय ! 

बहत रात जान पर बह खप फिर कुछ भान में आया ओर 
बडे कष्ट ले, घीरे घधीर, किसी ने किली सगरह, बह शअपन 
बिल तक पहुंचा | उसका सारा शरीर झट गया था | घाड़े 
ही दिनो में उसका ईलिफ अस्थिचर्म मात्र शाप रह शया। 
बहन दिनों तक बह इसी दशा में रहा | बाद को कही न कहीं 
भजन प्रा करने के लिए किसी न किसी तरह निकलन की 
शातते उसमे आह | चरयाज लखका के हर से बत्त लिफ राल 
गी की बाहर निकलन लगा | जब ले उलन गुरूदीदा पाई 








वुद्ी। के पल आांदे खाकर बढ किसी से किसी सरक्ष गपना 
निर्यात करता था | 

ड़ झ दितों बाद बह महात्मा फिर लोटा | उसलते उम्र 
रूपे का बस प्रा लगाया; पर वह सही मिना ! शर्त में 
उन चारायाह खाताका से बताया दि. बह मर गया। पर 
माइत्मा की यह बात सच नहीं मालम होती मी; क्योंकि 
वक्त जानता था कि उसके मख में जो परमेश्वर का नाम बस 
*हा # उसके सागथ्य इतना दिदय हे कि जब तक जन्ममसरख्‌ 
का रहस्य उस्र न मालम हा जायगा, जब तक परमेश्वर का 
दर्शन उस न हो जायगा, तब तक वच्त कभी मर नहीं सकता ! 
मच्ात्मा फिर उस दूँदने लगा। उसके सलाम से वक्त उसे पुका- 
रने लगा | तब बह सप बिल से बाहर निकला ओर गुरू के 





>ीग 


रामकृष्ण-वाक्सुधा ! 


श्प 
जे 9 


एक खत में कुछ चरबादे प्रति८#न अपने गोरू चारान के 
लिए जमा त़आ करते थ। उसी खनन में एक भयंकर सलप 
रद्ता था। एक दिन वहीं से काई महात्मा आकर निकला | 
सब चरवबादे उसके पास दोड कर गये आर बोलः-- महाराज : 
इस राझूय से यादि आप न जाये तो अच्छा; क्योंकि आग एक 
बड़ा भयंकर सपे है|” महात्मा ने उत्तर दियाः-- बच्चा : 
अ्रच्छा किया जो तुमने शुरू यह बतज़ा दिया। तुम्हारा में 
डउपकार मानता हई। पर उस सर्प का घुझ काई डर नहों है 
ऐएुझे मेत्र मालम हैं; इसलिए घुझे किसीका डर नहीं | इतना 
कद कर वच्द आगे चलता हुआ | चरबातहे उसके स्का नहों 
गये--सप का डर हो उन्हे एसा था ब उस महात्मा को 
देखते ही सर्प फना निकाल कर उसकी ओर दोंड़ा । परन्तु 
महात्मा ने ज्योही कोई मंत्र पढ़ा, त्योद्दी सप बिलकुल सीधों 
अर दीन होकर मदात्मा के पेरों पर लोटन लगा। नव 

त्मा उससे बाला, “ बाता | ते सब को सदा दंशान फयों 
किया करता | ? मे तझे एक साम-यत्र उनल्ानाडर । सखसका 
यादि तू बगाबर जप करता ग्हेगा तो इप्चर पर नेशी भाकति हा 
जायगी; आर अन्त में तुझे उसका दशन होगा; ओर तम्तमें 
जा यह पर-पाड़न का इच्छा रद्ता है सा भा सम्तल नए कला 
जायगी | * इतना कद्द कर उसने सप के कान में कछ मंत्र 
घीरे से बतला दिया | इसके बाद गरू के पेशों पर मस्तक रख 
कर सप बाला  शरूजा , में ओर कया करू, ।ज्ञस मत परसा ग्रत्ति 
धराप्त हो | ” गुरू न उत्तर [देया, * इस रामनाग का जप कर; 
ओर किसी धाणी को दुःख न देना | मे कछ दिन बाद फिर 
आकर तंरा दशा देखूगा । ? इतना करक्ा कर बह महात्मा 
चला गया | 

सर्प गुरू के कहने के अजन्ुसार चलने लगा | कुछ 
' बाद चरवादों को मालम हो गया कि यह सर्प अब किसीको 








फारे जलन 
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ला नहीं । थे फथर फेक फेक कर सप का मारने लध। 
पंप किलऊल दीन आर सीधा हो जान के कारण उनसे 





फूड नहीं तोलता था | पक दिल पक चरवबाहे के लड़के ने 


का 


उसको पूछु प्फश कर ओर उस चारो ओर शर्मा कर जोर 
से जमीन पर प्ररक दिया । सखप रक्त हगलल क्षए बद्ादा हो 
गया। हाश शान पर चह उस स्थान सर हिल भी नही सका। 
भड़के उरत सारा सुझा सम कर घह्ाँ से चले गये ! 

बहल गइत जाने पर चह लेप फिर कछ भान भें आया ओर 
बड़े कष्ठ रे, धीरे चीरे, किसी ने किसी तरह, चंद अपने 


बिल लक पट चा | उसका सारा शरीर हट गया था। घोड़े 
ही दिना में उसका ईसफ आअख्यिच्रम मात्र शाय रक्ा शया। 
न दिनो तक घर इसी दशा में रहा | बाद को कही न कहीं 
भालसन प्राप्त कल के लिए किस्मों न किली तस्ह निकलन के 
शाक्त उस्सम आर । सारबाहे लड़का के डर से खत लिफ शात 
| का खाक्षण निकलने जगा । जब ले उसने गुरूदीदा पाई 
थी तब से पड पी हा करना उस्दन जिलकफल शो छोड दिया था | 

ले हादे ग्वा कर खड़े किसी से किसी नरश जा 




















बीए का हितों काह बेर महात्मा पिरश लोशा। डिनल उसने 
झाय का चने पता लगाया; पर यह नतहंं। बजा | अन्त में 
उसने साग्गार खाहाकोी ने कमाया दि बंए भर गया।। पर 
माएजमा को धर बाल सच नहीं मातम होती मी: क्योंकि 
यह जानता था कि उसके मर में जो परमेश्वर का साम बस 
४ छा के उययकी। रवाताश्य इलनसा दिये हे कि जब सके जन्ममरण 
का सहझूय उभप ने मालम हा जायगा, जब तथा परमश्वचर का 
दशान उस्र न हा जायगा, नव नक बच्चय कभी मर नहीं सकता । 
महात्मा फिर उस ईदने लगा | उसके ताम से बह उसे पुका- 
घंह सर्प बिल स वाइर निकला झोर गुरु के 














चरणों पर गिर पड़ा | फिर उन दोनों का इस प्रकार व्रार्ता- 
लाप हुआा ह " है 
महात्मा:--क्यों बच्चा ! तेरा क्या दाल है ? . 
सप:ः--मद्दाराज ! इंश्वर की कृपा से सब ठीक है 
महात्माः--पर तेरे हाड़ बाहर क्यों निकल अयेहई? 
क्या हो गया है! | 
पः--गुरूजी | आपकी आशा से म॑ किसो जीवित प्राणी के 
अल कष्ठ दल का प्रयत्न नहा करता | स्फ पन्ष-हतल साकर 
अपना गुजारा करता हंं। अतएव पहले की अ्रपेक्षा दु्वेत्त 
होना सरे लिए स्वाभाविक है ० 
महात्मा:--यह मुझे सत्य नहीं जान पड़ला कि सिर्फ भोजन 
में ही फके दहोजान से तरी यह्ट दशा चहुइ क्ष | इसका और 
कोई न कोई कारण अवश्य होगा | तू ही घोड़ा विचार कर | 
सप:-- हा / अब सब मरे ध्यान में आ गया। उन चरवाह्ि 
लड़की ने एक दिन मरी अच्छी खबर ली । उन्होंने मरी पूछ 
पकड़कर मुझे पटक दिया--कई बार पटका । वे बिचारे क्‍या 
जाने, कि श्रव भुझमे किस कारण इस प्रकार का परिवतेन 
हो गया है! उन्हें भला यह केसे मालम हो कि अब मेने 
किसीको काटना अथवा कष्ट देना छोड़ दिया है ! 
महात्मा;--तू बड़ा पागल है! बड़े शोक की बात है ! 
तुझे यद्ट भी नहीं मालूम है कि अपने शत्रुओं स बचकर अपनी 
रक्षा केस करनी चाहिए तब तुझे सूखे ही कहना चाहिए । मेंन 
तुझसे इतना हो कहा था कि किसी भी जीवित प्राणी को मत 
काटना, जो तेरी जान लेने के लिए तयार हुए, उन्हें डराने के 
लिए तूने भयंकर फुस्कार क्‍यों नहीं दिखलाई ? 
श्रीयमकृष्ण आगे बोलने लगे, इसी तरह फना उभाड़ कर 
_फुस्कार करो, पर हाँ, काटो किसीको नहीं । दुजेनों पर-- 
अपने शत्रुओं पर--फुस्कार करने में कोइ हज नहीं | जेस के 











तुझे 
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साथ तेसा वबताय करन ऊऋ लिए हम तथार #; यह ह्ष्म सम- 
भते ४ कि अपकार का देदला केस लिया जाय, अपवा 

कश्नवल से / कया र॒ कहकर उच्चतर केस दिया जाय-यह 
दिखलाकर तुम्हें ,एसला उपाय करना चाहिए कि जिसस ये लोग 
तुमसे दो कदम अलग ही रहते । मनष्य को यकह्ट खबरदारी 
रखनी चाहिए फफि शत्रु के गक्त में विष न मिलाया जाय॑। 
अपकार का प्रतिकार प्रत्यकार स मत करो। केबल अपनी 


षछ हल नहीं 
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बिन्दु ६ । 

. एक शिष्यः->मद्ाराज परमेश्वर के निमाण किए हुए इस जगत्‌ 
में बुरे मनुप्य क्यों होते है ? सच तो यह है, कि इस जगत्‌ में 
बुरा कुछ भी होना ही क्‍यों चाहिए ? 

महाराज: >परमेश्वरी सृष्टि की ' विच्चित्रता ! दी साधारण 
लक्तण है। इसलिए उसमे जेसे बुरा 
जगत भे कुठ बुरा क्यों. है बेस ही मला भी है । देखो, सष्ट- 
होना बाहए ? क्या सब वस्तुओं के भी, प्राणी, वनस्पाति,उद- 

मनाय समान ई ! मिज आदि अनेक भेद है | फिर पशुओं 
ह में देखो, जिस प्रकार कुछ सीधे और 
निरुपद्रवी हं उसी प्रकार कुछ बाघ के समान कूर ४ 

एणियों की छिसऊ करके अपनी उपजीविका करनेवाले हे । 
कुछ वृक्षों में उत्तम--विलकुल अम्तत के समान मधुर-फल 
लगते हैं; और कुछ में प्राणघातक तिपेले फल लगते हें। 
उसी प्रकार मनुष्य भले भी होते ह, बुरे भी होते ह; पुरयवान्‌ 
होते हैं, पापी होते है; जैसे न्‍्यायोा और भक्तिमान होते है 
भी होते ह॑ जो संसार में पूरतया रममाण 


यू 





























ल्‍धप 
हे 
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चुए दोते हैं। मनुप्य के चार वर्ग किये जा सकते रं:-- 

बद्च ( जो संसारदांखलाओं से विफल जकड़ सरहत है । 
* ममक्ष, २ भक्त, ४ नन्‍यमुक्त । 

नित्य ;क्तः--ब्रद्यपि नारद आदि | जान के कल्यानल के लए 
हीं-लोगों को सत्यमार्ग का उपदेश करन के लिए ही- एसी 
वचिम[तया का भ्रवतार दाता है मे 

बद्ध:--द्वव्य, मान, पदावियाँ, इंद्रियलुख, सत्ता श्वाद 
संसार की कद और ज्ञणुमंग्रुर बातों में ही उनका ,चिस लगा 
रहता है। वे ईश्वर को भूल जात द आर उसका विचार भा 
कभी उनके मन में नहीं आता ! न्‍ 

मुसुक्ष:-- ऋमषमिनी और कांचन ' का जाड़ी ही जिसका 
आधार हे--पएस, इस संसार से छुदन के लिए जो असीम 
प्रयत्त करत | । पर जिसके लिए यब इतना प्रयत्न करत है रच 
मुक्ति-प्राप्त होना उनमे से घोड़े ही लागा के साग्य से बंद 
पिता #&-- बततामप्ि सिझानां कथ्िन्या चाल नतस्वन: । 

| भगवहीनता )। 

मुत्त+--' द्रब्य आर दारा मेंस जो किसी पर भी आख्ाक्त 
नहीं रखत । महात्मा लाग इसके उदानहश्ण हूं। जिनके मन 
में ऐेडिक वस्तुझा के विषय मे आखसकि की गन्ध भी नहीं 
रहती । परमश्वर के निमल चरण का दी थ निरन्तर ध्यान 
करते रचह्त हूं । 

मान लो, किसी तालाब में जाल पड़ा हुआ है। कछ मछ 
लिया मछबारह के दादा की चुनोती दती हैं “और वे सावधान 
रच्कर कभी उस जाल में नहीं फंसती | पर एसी मरछालयां 
हाथ की डँगलियों पर ही शिनसे भर को होती हैं । कक खक 
हैं कि नियमुकतों ओर मछलियों में समता दै।. 

परन्तु बचुत सी मछलियों जाल में पड़ ही जाती ८ । उनमे 
से कुछ एसी होती ह॑ जो मुकक्‍तता के लिए, अपन से जितन 
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ह्‌ 


हो सकता हे प्रयस्त करता है । वे मुसनल हैं। पर इनमें खत 
ब्रायद हा पक आज महलतजी जाल से नवकलचार पानी मे जान 
का आफ लेना दा सकता ही। एसा गखालया बन जा द स्व गईं 






डर है प्र ५ | ह। ४2४ ५ आह ८ है व ल्‍ ते 
। ॥ आग + + जछ अब खरे कड़ा खडला नकला जाता 
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हैं; पर थे एकदम उछ्लकर निकल जाती के । 

एसी भी मंटालियों चुन हाली ४ जा जाल से नही 
सकती भार आअ्यय का बात तो यज्ञ तू कि जाल सर निके- 
जले का उचेका #एट सहा होली | जाल भे पे छा पंछ्ठट 
तालाब के नाच के फाचडह मे अपना शिार डालकर ये चपके 
पद्दो ग्हती हैं; शार फिर यज भी समझता हे के हम बिल कत 
रद्ित आर सुखपृवक है. अब हम डरने को बंद आयय 
कला महा । कया कर बचारा , इस बाल का उन्हे स्थप्न मे 
भी समान नही रहता के घाड़ा हो उग बाद मलबादा मललिया 
भरा हुआ जाल जमाने पर खासनवाला हू। पर्सी मछलियों 
बेबी दी उपया दे सकते ४ । थे यह समझते रहते 
आपना सरुगाटकयां का काचड़ मप्रषेंय भें >शम लिलफ्ल 
लिभय ४, पर खब की बाल है कि संसार के जाल में थे पूर 
तथा जकड पर सेशन हैं. और इस कारण शायरूपी पासो 
जहूद #ा छटन का मोका आ जानता ४ आर वे सुम्न्त हा 
जमीन पर सखाच लिए जाते ४, तसोथा उनका प्रायनाश 














वकोडसमड: 














में * द्ृत्प और दारा ” दो बाते बद्धता का कारण 
संसारी लागी के--बर्का क-- हाथ पर जकड़े हुए 
सख. से शिखा पर्येत संसार-कर्दम में फंसे रहते है । 
ले रहते है कि तालाब के नि के कीचड़ में-- द्रव्य 
खार दारा मं--हमें शान्ति, स्वास्थ्य और निभयता का लाभ 
हांगा। पर उन्हें इस बात को कंतपना भी नहीं दोती कि 
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त्मा के पतन के यही ( घन और दारा ) कारण होते ह। 
ऐसा काइई बद्ध पुरुष जब खुत्यु क द्वार पर आता है तव उसका 
भाया उससे कद्दती है: -' आप तो चले; यर झेग लिए कया 
कदते दो ? आपने अपन वाद के लिए मेरी क्या तजथाज कर 
रकसी धह ? ' पत्नों इश्वर का नाम भी नहा लता | उस आझारत 
स्मरण हुए बद्ध का मन भी गृूहरस्थपोां की ओ< एसा कूदे रुका 
रहता है कि उसकी कोठरी के दीपक का प्रक कुछ 
अधिक हुआ | ता उसकी आते निकल झाती इ और---अ 
झोर स बड़ा जार करक--वह या चजन्लना उठता है प्र 
कोई है ? यहां दीपक में इतनी बाती क्‍यों लगा दो हू? 
लिए तेल जला जाता है ! 

बद्ध के मन में इंश्वर का विचार भी नहीं आता । उस्र जब 
समय खाली मिलता है, अथवा जद उसे कोई काम नहीं होता 
तब या तो वच्द कोरी बातें मारा करता है अथवा ' निटठल्ला 
बनियाँ बॉट तोॉलता है ” की कहावत के अनसार कोई ने 
काई निरुपयोगी काम किया करता है । आर जब काई पूछ 
बैठता है तब उत्तर देता है:--' भाई, हमसे ता खाली नहीं 
बैठा जाता। इसलिए अपना कुछ न कूछ कर रहा ह | ' झौर 
जब उसका समय कार्ट नहीं कटता तब बच्द लाश या शनरंज 
खेला करता है। ( महराज के इस व्याख्यान के समय कोठरा 
में इतनी स्तब्घता थी कि सुई गिरने तक की आवाज 
सुनाई दे सकती थी । ) 

एक शिष्यः--महाराज ! ऐसा संसारो मनष्य छेसे तर सकता है ? 

उसके लए काईइ साधन हैं ? 
श्रद्धा का बल । कआ्ारामकृण्ण : - ज़रूर उस सत्समागम 
टुँढ़ते रद्दना चाहिए; कुटम्व की उपाधि 
छोड़कर परमेश्वर का चिंतन करने के लिए बांच बीच में उस 
परकान्तवास का सन करना चाहए; विवेक का अभ्यास 













































«.., . रामऊृष्ण-वाक्सुचा। है; 
उसको करना चाहिए; जगज्जननी को, अन्तःकरणपूर्य क, उस्हे 
एसी प्राथन्स करनी चाहिएः--“ है माता ! मरे हृदय में भाझे 
काए श्रद्धा उत्पेज्ञ कर | “ जहा एक बार तुम्हार शरार में श्रद्धा 
भिद जायगी, चही समऊक ला कि तुम्हारा सच काम हो गया। 
अहाहा श्रद्धा सं अधिक आर कुछ नहीं । 

( केदार से ) श्रद्धा के सामथ्य की आख्यायिकाएँ तूने सुनी 
हूर्गी? रामचन्द्र इंश्वरीय अचतार थ | पर ( लंका और आर्या- 
बर्त के बीच में ) समुद्र पर उन्हें पुल बांधना पड़ा। और 
हनुमान सिर्फ उनका भक्त था; पर राम-नाम की महिमा पर 
बढ़ी श्रद्धा' थी । उसने सिफे राम के नाम का जप किया; 
और कया इश्चा, देखो! एकदम उसने उसी समुद्र का उल्ले- 
घन कर लिया ! सिर्फ श्रद्धा का सामथ्य लोगों के प्रत्यय में 
आन के लिए ही स्वयं प्रभु को सेतु बांधना पड़ा; और उसीके 
नाम की महिमा पर श्रद्धा रखनेवाल उसके भक्त को समुद्र- 
पार करने के लिए सतु-एतु की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी । 
( महाराज और सब शिष्य हँसने लगे | ) 
पक बार एक मनुष्य को समुद्र पार जाना था। तब एक 
रमभक्त ने एक पक्त पर राम-नाम लिखा और उसे उस मनष्य 
की देकर कश्ाा:-- भैया | डरन को कोइ वात नहीं: इस पत्त पर 
श्रक्भा रख और समुद्र पर चलते हुए पार निकल जा; पर यक्ष 
बालध्यान में रखना कि त्‌ अपनी श्रद्धा जरा भी चल-विचल 
न होने देना | यदि उसमे कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो तू अचदृय 
हुब मरेगा | ” उस मनुष्य ने वह पत्ता अपने वस्त्र में बांध 
लिया और समुद्र पर चलते हुए वच्च अपना मागक्रमण करने 
लगा | जाते जाते उसे यह उत्कंठा हुई कि देखना चाहिए 
इस्त पत्त में क्‍या लिखा है। उसने वह पत्ता खोला और उसमे 
बड़े बढ़े अचारों में लिखा हुआ ' राम ! उसने पढ़ा | इसके बाद 
पह आप ही आप कहने लगा:--' अरे ! बस, यही, राम का 

रा० बा० ३ 
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नाम ; ” इस प्रकार श्रद्धा का लोप होते ही वह 
भीतर ड्ूब मरा ! 
परमेश्वर में मजुप्य की अचल श्रद्धा मर होने दो: कि 
में विश्वासपूर्वंक कहता हू कि, फ़िर उसके लिए मुक्ति दूर 
नहीं हू; फिर चाद उसके हाथ से ब्रह्महत्या, खोइत्या आदि 
मदहापातऋ भी कया न हुए हो + “ प्रसर्मात्मन , अब फेश मे 
पेसा कभी न करूंगा । " इतना वस्त उस कहता चाहिए आओ 
उसका पविन्न नाम लेना चाहिए । 
इतना कचद् कर महाराज गाने लगे 
नाम-महिमा | 
लेते हुए नम शुचे तेरा, आबे सुझ्न माण माता | 
देखे फिर तो मुक्ति क्यों नहीं थे नरन्‍्ल जग से पाता 
यदि वाणी तव नाम जपे तो नहीं पंप का सबय भारी | 
सिफ नाम के जयने से है व्यथा दर हावी सा 


इसके बाद अपन सामने बैठ हुए ननद् के सम्बन्ध में महाराज 
योलेः-- द 
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नेरे- नंत्यमुक्त। 


दर 
के लक्षण । 










इधर-उधर दोड़ता ओर खलता रहता 
है तब बिलकुल दी दुसरा बन जाता है। शसा लड़का नित्य- 
मुक्तों के वर्ग का होता 

वे ( नित्यमुक्त ) संसार-वन्धनों में नहीं फैंसत। जहां वें 
कुछ बड़े हुए कि उनके मन में जागृति उत्पन्न हो जाती है 
और वे एकद्म इश्वर को ओर मृक जाते ४। मनुष्य क । 
सनन्‍्मार्ग दिखलाने के लिए दी संसार में वे अब्तार लत ह। 
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हुक बातों पर उनका प्रेम ह्ञी नहीं होता--द्रद्म और दारा 
ष्का झार उनका ध्यान हा नज्टा जाता । 
होम ' नामक पऋ पक्की का वेद में उल्लेख है । वह 

संसार को गड़बड़ स--उपसग स--बचहत ऊंचे आकाएशा में 
बादली के उस पार, रहता है। उस जगह उसका मादी 
अंडा देती है; अंडा तुरन्त ही पृथ्वी की ओर गिरने लगता हे। 
प्रश्यी लक आने ही में उस इतने दिन लग जाते हैं कि बह 
बौख मभेउट जाता है और उसका बच्चा निकलता है। 
बह अन्तर इतनी दर है कि वच् रास्त ही में अंडे से बाहर 
निकल कर फिर नीच आने लगता है: अन्त में नीचे आते 
खाते उसके पंख निकल आते हे और उसकी आँखे भी 
खुल जाता हई . 
" इस प्रकार जब उसकी आँखे र्व॒ल्त जाती ४ तब कहीं उस 
यह शान होता है कि मेरा भयंकर वेग से पतन हो रहा है 
आर पृथ्वी का स्पश होते ही मरा कपालमाद्ध हो जायगा। 
इस प्रकार जब उसके मन में आता है कि पृथ्वी पर गिरकर 
में चर हो जाऊंगा तब बच्द भयभीत होता है और अ्रपनी 
का. जो बदलों से भी ऊपर रहता है, दूढ़न के लिए बह 
कार फपर जाॉस खगता है । 

प्यार बच्यों | बह उस पत्ती की मादी जगज्जननो हो हे। 
बर इन्द्रियमम्य सूध्टि के उस पार, अनन्त के पास ही, रहती 
& । ( झननन्‍्त ) के पास दी उसका निवास द॑ ( अनन्त में और 
उसमे भिन्नता नहीं ) । उसके लड़कों में जो महात्मा-- 
पुण्यात्मा--होते हं चह्ी उसके समीप राहत है ( उन्हे अवश्य - 
ही उसका घियोग बिलकुल सइन नहीं चद्वोता ) जब तक 
खें नहीं खुलर्ती और वे अपने पंखों से नहीं उड़ 
सकते, तभी तक उन्हें यह जीवन पक कूटक प्रश्ष सा जान 
पड़ता है। जहाँ एक बार उनकी अंखें खुल गई के बस, फेर 
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उन्हें अपने सामने मुर्द पसारे खड़ी चुई म्ृत्यु--द्र॒व्य, मान 
इन्द्रियो पभोग इत्यादि विषयों के स्पश मात्र स ज्ञषानवाली सत्यु-- 
बिलकुल स्पष्ट देख पड़न लगती है। आस रबुलते ही वे अपना 
आचरण बदल देते ह॑ ओर इंश्वराभिमुस्व हो जाते है, क्योंकि 
उनकी दृष्टि में यह ज्ञान आने लगता है कि उस जगनन्‍माता के 

बिना इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं हू, हमारों 
उत्पत्ति, स्थेति और लय केवल उसाके आर्धान है, तथा 
ज्ञान और अ्रपने जीवन का एक मात्र वचद्दी आधार है; 

इस समय नेरेन्र कोठरा के वबाकह्र गया 











पास कोठरी ही में बैठे थे । महाराज हँस हँस कर नरेद्र के विषय 
में बोल रहे थे । 

भमद्दारज ( शिष्य ले ):-तुम्दी देखो, प्रत्यक बात में नरंद्र सब 
से आग रहता है। गायन, वादन, लखन, बाचन चारे जिसमे 
देग्व लो । उस दिन केदार का ओर उसका बाद हो रहा था। 
पर केदार के मुख से शब्द न निकलने पाता था कि बह 
उसे मानों उस्ताड़े ही डालता था। € महाराज और अन्य स्तर 
इसते हे | ) 

( एम से ) तकैशास्त्र पर क्‍या कोई अंग्रेज़ी में पुस्तक है ? 

एम:--होॉ, महाराज ! उसे लजिक कचहत € । । 

महाराज:--अच्छा, उसके विषय में मुझे कुछ बताओ. | 

व तो एम के जी पर हो था वनी | तथापि घेये घर क 
बोलाः--लॉजिक (अंग्रज़ो तकशासत्र ) के एक भाग में यह्द 
' कहा है, कि किसी सर्वेमान्य सिद्धान्त पर से किसी विशिष्ट 
चगे के विषय में अथवा व्यक्ति के विषय में अपने सिद्ध;न्त कैसे 
स्थिर करना चाहिए । उदाहरणार्थ:--सव मन॒ष्य मरणाघीन हैं; 

पंडित मनुष्य हें, 

इसलिए पंडित भी मरणाघोौन हैं । 





रामकरूष्णु-वाक्खुघा । ३७ 





उलके दूसरे भाग मे यद्द कहा हे कि एस्च एक विशिष्ट 
व्यक्ति क लक्षणी पर तक करते हुए साथारण सिद्धान्त किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिए । उदाइ ररणाथेः-- 

यह कोबा काला है, 

बह काया काला है, 

बह तासरा कांवा भी काला है, आदि, आदि; 

इसालए सभा कांच काल हात है । 
सिफ एक एक व्यक्ति क लक्षण देखकर उन पर से उस बे 
के घिषय में, उपयुक्त रीति स, सामान्य सिद्धान्त स्थिर करने 
में बहुत सार चूक हो जाने की सम्भावना रहती है; क्योंकि 


किसी किसी देश मे सफेद कोवे भी कदाचित्‌ दोग 





न ः रो कै 
'जान पढ़ता था कि उपयुक्त भाषण की ओर श्रीरामकृण का 


हर 


कृछ बहुत ध्यान न था। मानों यह भाषण उनके कानों में 
भरता ही स था। इस कारण तद्धिषयक सम्भाषण का आपही 
आप अन्त हो गया | 

सभा-विसजन हुई | शिष्य-मंडली इधर-उधर बार मे फिरने 
लगी; एम अकेला ही पंचबटी के सर्माप घूमता था। ( महात्मा 
मा ने दक्षणल" के मान्दर के आसपासवाल बाग मे बरगद, 
पीपल, निम्बू , आंवला और बत के वृद्ध एक ह जगइद, खास 
तौर पर, ले 











गयाय थे । और उस स्थल का उन्होंने पंचवर्टा नाम 
रक्‍खा था उसी जगह बैठकर उन्दोंन अनेक साथन किये। 
फिर आगे चलकर बहुधा वे अकेले ही अथवा अपने शिष्यवगे 
के साथ वहां घूमने आया करते। वृन्दावन की यात्रा के समय 
ये बहाँ की परचित्र घल अपने साथ ले आये थे ओर उस पंेंच- 
बरी में डलवाया था । ) 

संध्याकाल के पांच वजे; उस समय महाराज की कोठरी के 


उत्तर ओर आन पर एम को एक विचित्र दृश्य देख पड़ा। 


















ञ्ड 





०-3 रामकृप्ण-वाक्सुधा । 





उसने कया देखा कि महाराज स्वस्थ स्वड़े हे, नस प्रक भाक्ते 
पूर्ण पद्‌ गा रहा है, अन्य तीन-चार शिष्य आस-पास स्ड़े ह, 
भसहाराज ताच म हू 

उस गान से एम का भान विलकुल जाता रहा। इतनी मधुर 
और सुन्दर आवाज उसने आजन्म नहीं सनी थी। नदराज 
की आर देख कर तो एम इतना आखश्ययिंत्‌ हुआ कि उसके 
मुख स एक शब्द भो नहीं निकला। महाराज निश्चल खड़े य, 
उनके नेत्र एकटक थे; और यह भी कहना कठिन ह कि 
उनका श्वासोच्छास चलता था या बन्द था! 


एक शिष्य ने एम स बतलाया कि ध्रल्यानन्द का अनभव 
करानवाली इस अवस्था को समाधि बोलते हैं |एम न परस्पी 
स्थाते प्रत्यक्ष न कभी देखो थी ओर न सुनी हो थी | उसहे; 
मन में ये विचार आन लगे: - -' कया यह सम्भव है कि ईश्वर 
विचारों से मनप्य बाह्य सृष्टि को भूल जाय ? जिसको यह 
दशा दोती ह--जो समाधिस्थ ह्ञाता #--उसको धरा, उस को 
इश्वरभाक्ति, भला कसी हानी चाहिए! " ने यह पद गा 


रहा था :-८ 














पद | 
भज ले मन वार ब'र विश्वजीवना २ ! भज० । [७ ॥ 
अपगत-मल अतुल कोर्ति, सरिचद्धन रम्य भू 
गेन की हृदय-रफरति, भक्तरंजना २  शज6 ॥ १ |! 
प्रीति घर कान्त खुले, केदि चन्द्रह ने तुछे 
पश्मी हरि चपले, रोमहर्पणा रे ! भज« ॥ २॥ 


यह अन्त का पाक्त गात समय महारज की वृतक्ति ब्विलकल 
तनन्‍्मय हो गई । उनका शरोर सचमुच रोमांचित 
उठा। उनके नत्र आनन्दाध्आओं स भर आझाय। उनकः भुख 


का] 












कृष्णु-वाक्सुधा । ३६ 


जो मन्दस्मित को लहर विलसती थीं, उनसे स्पष्ट देख पड़ता 
था के परमेश्वर का मनों हर रूप देख कर उनके अन्तःकरण 
में आनन्द के कस उच्छास उठ रहे थे। हॉ, काडरि चनन्‍्द्रा की 
प्रभा को भी लजानवाल मनोहर ओर दिव्यरूप का दशन-सुख्र 
वे अवश्य हो झनभव कर रहे होगे! इंश्वराय सात्तात्कार जिसे 
हल हैं, घह कया यहूा है / यदि यही है तो [जिस मनष्य को 
ऐ , ैआ है उसको भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका 
अभ्यास और उसका तप भला केसा भारी होना चाहिए ! 
गाना फिर प्रारम्भ ज्आः 
« मन में पूजहू सुचरण, सथुर रूप घरहु नयन, 
हा।ड महानन्दपूण, सदि यातता रे * भज० ॥ ३ ॥ 
अहाहा ! उनका बह मन्द और मनोहर मुख फिर रूल- 
भालान लगा ' देखो, उनका शरीर कितना निश्चल है ! उनके 
नेत्र ग्रधोन्‍्मीलित है; दृष्टि विलकुल शून्य है | जान पड़ता है, 
उन्हें किसी न किसी अद्भत और दिव्य वस्तु का--इन्द्रियातीत 
धसतु का “दर्शन हो रहा है और आनन्दसागर में बे तैर रहे हैं ! 
पद सात्ति पर झाया | नह अन्तिम पंक्ति कहने लगाः 









'्यावहू साचेदानन्द, ठोटहु सब विषय सन्द । 
|बहू सुठि भाक्तहन्द, नि्य सहझना ३ ! भज० ॥ ४ ॥ 
है ्् मर जे 


एम विश्यारपूर्ण औोते हुए घर को लौटन लगा । उस समात्रि 
का और ब्रह्मानन्द का चित्र उसके मन में बराबर फर रहा 
था। उसने जो भरक्तिर सपूर्णो सुन्दर पद सुना था, उसके उचछ्- 
बास, रास्ते में चलते हुए, ञाप ही आप उसके हृदय से दाहर 
निकल रहे थे: -« 
ध्यावहु सबिदानन्द, छोडहु सब विषय मन्द, 
गावहु म॒ठि भक्तिछन्द, नित्य सना रे | भज० ॥ ४ ॥ 


अलरतलहससलर जहर कं कललकनर, शरकलततसॉलिक 




















की 


० रामरूष्ण -वाक्सुघा । 


बिन्‍्द । 
७४४ 


दुसरे दिन छुट्टी थी, इसलिए एम लीन बज दर्शन करन 
आया | महाराज अपने कमरे में बैंठे थे | जमीन पर अँटनयालो 
के लिए चटाई पड़ी थी | नेरनद्र, भबनाथ और दो शिष्य चका 
बैठे थे । वे सव॒ तरुण, उन्नीस-बीस वर्ष की, आय के थें। 
पदिले ही की तरह महाराज के सुख पर मंद हास्य देख पड़ 
रहा था | वे पल्लंग पर बैठकर उन युवकों से कुछ बाते कर 
रहे थे | इतन ही में एम ने कमरे के भीतर प्रवेश किया | उसको 
देखते हो महाराज खूब खिलस्िला कर हेसने लगे झीर ईसत- 
इलते उन्हाने जोर से कहा, ' देसी, बड़ फिर आया | प्रनक 
साथ के युवक भी इस रह्द थे 

एम ने महाराज के चरणों पर दंडबल प्रमास किया। इस्तके 
पहले वच्द, अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए यब॒को की पद्धति के अस 
सार, सिफ खड़े खड़े दानों हाथ जोड़कर ममस्कार किया 
करता था। परन्तु अब उसका मालम हा गया है कि भहा:: 
के चरणों का वन्दन क्रिस तरह करना चाहिए । प्रभाम 
करने के बाद बचद्द एक ओर जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। 
सद्दाराज, नरद्रांदि शिष्यों से, अपन न का कारण बताने 
लगे। उन्होंने कद्दा:--- हु 


एक समय की बात है, कि किसी आदमी ने एक मार को 
ठोक चार बजे अफीम की गोली खाने को दी । इसका नता जा 
यह हुआ के, दूसर दिन ठीक चार बज बह मोर फिर, अफीम 
का गोली खान को, उस आदमी के पास आ पहुँचा ! " ( सब 
लोग इसने लगे )। 










































टस «दि ,बिद व्य पुरुष के चरण हो की ओर लगा रहता 
है। ' भद्दातज का दशन फिर कब होगा + “यही एक विचार 
रात-दिन मत में बना रहता है । जान पढ़ता दे कि मे यहां 


हक. 


कई जबरदस्ती स*खींच कर ले आता है | अब यह स्थान 
छोड़ कर दूसरा जगह जान की कल्पना तक मेरे मन में नहीं 

इस प्रकार मन में विच्ञार करते करते एम मद्दागज की ओर 
टकटकी लगाए देख रहो था | उधर महाराज तो उन युवकों के 
साथ हँसोी-दिल्लगी करन में लग. थ। इ्ईसते-ईंसते सब लोग 
लोटपोट हा रह थे » ऐसा मालम दोता था कि महाराज उन 
युवकों को समवयस्क साथी ही समझ रद हैं । इसो-दंसी 
अनक प्रकार के बिनाद की बाते भी हो रही थीं | 

इस अदज्भत व्यक्ति को देखकर --महारान का यह विलक्षण 
बताब देखकर--एम को बहुत आश्यय हुआ । उसके मन में 
ये विचार झान लग -क्या ये बही पुरुष हु, जो कल समाधि- 
सुस्त में निमझ थे ओर जिन्होन अपूर्य भाक्तरस इम लोगों को 




















३ 









बविधाश करन पर टीका को थी: कया श्श्वर का साकार- 
४ ले यही महात्मा हैं ! क्या य बही पुरुष है 
कर ते हें कि कवल एक इश्वर सत्य है, शेप सब 
असत्य--क्षरिक-- है / जिस प्रकार दासी--नोंकरानी-- 
चहुमारा काम करती है, काम तो करतीं है सद्दी; पर उसका 
है अपन घर की ओर, उसी प्रकार 
क्त बूद्धि स निरन्तर स्वग॒ह को और, अपना माता 
| के ओर, सच्चिदानंद-पद को ओर ध्यान लगा कर 


9 $ 











हे 


छने 





तुम सब काम करते रहो, ? >यह् उपदेश उस दिन जिसने 
दिया, क्या यह वहीं पुरुष है ' 
ये सब बाते हा रही थीं और महाराज कर्भी कभी एम को! 
आर देख लिया ऋरते थे | एम चुपच्चाप बेटा या, जैसे कोई 
पत्पर का पुतला हा / नता सुख स शब्द निकलता था, और 
न शरीर में कोई इलचल देख पड़ती थी ! उसकी अआँखें भर 
सद्दाराज के तेजस्वी ओर मोह्रक चचदर की और लगी हुई थीं। 
महाराज ने रामलाल से कहा, “ यकह्ष आदमी ( एम ) इन युत्र्के 
से उमर में कुछ बड़ा है; इसलिए यद्द इतना गम्भीर देख 
पड़ता हे | देखो न; ये सब लड़क हंस रह है, [दिन्लनगां कर 
रहे हे और मजा उड़ा रहा है; परन्तु यन्द (एम ) कैसा चुप 
बैठा दे ! ” 
एम सत्ताइंस वर्ष का था | 
इसके बाद रामायण के सुप्रसिद्ध भक्त हनुमाननी के विषय 
में महाराज बातें करन लग | महाराज स॑ 
त्याग । कहा, प्रभु रामचन्द्र की सवा करन के 
लिए. अपने सर्वस्थ- द्रव्य, मान, शरीर- 
सुख आदि--का त्याग करनवाला सबक और भक्त हनु 
मानजी के समान और कोई नहीं है। 
मद्दाराज गाने लगेः-- 














पद । 
मधुर फल क्यों चाहिए मुझको ॥ ध्व ॥ 
हृदयनि हित-सुरतरुफलू-सुक्ति, सफल कर मुझकी || १ ॥ 
जो रामकल्पतरुतलवासी, कम हैं क्या उसको ॥ २ ॥ 
संसतिसम्भवफलाभिकांक्षा, है नाहिं कुछ मुझको ॥ ३ ॥ 
हनुमानजी की अज्ुपम सवा का वन करते करते, त्याग 
ओर संसार-सुख के विषय में उपयुक्त पद्य महाराज ने कहा। 


रामकृष्ण-वबाक्सुधा । ४३ 


गाते गाते उन्हे दद़्ईभान का विस्मरण हो गया ! वे समाधिस्य 
हू गये - शर्गर निश्चल हो गया ओर दृष्टि स्थिर हो गई | इस 
छाया-चित्र मे जस ये दिखाई द रद्द क्ष बसी ही उनकी दशा 
हूँ! गई 


क चर ही भर पहले वहां बेंटनेबाले सब युवक हंसी 

त् परन्तु अब भमद्दागज की यह दशा देखते 
ही सव लोगो की मुद्रा अत्येत शांत ओआर गम्भीर हो गई! 
उनका हाप्र महाराज के सुख्र का आर नेदारने में लग गई और 
वे घिसमय के कारण मूढ्वत्‌ हो गये | महाराज को समाधि- 
अवस्था में देखन का एम का यह दूसरा मोका है। 

बहुत समय तक मद्दाराज इसी समाधि-अनबस्था में बने रहे । 
फिर उनके शरीर में कुछ दीलापन ८ख पड़ने त्लगा | धीरे धीरे 
उनकी जानेद्वियाँ अपन अपने काम की ओर रकूकती हुई देख 
पड़ने लगी । मंद ह्वास्थ की लक्षठे उनके मुख पर लह्राने 
लगी। उनका मुसख्यक्रमल प्रकुल्लित दोने लगा। उनके नेत्र 

नेदाओ्ु से पूर्ण ये शोर जिल्ला राम-नाम सरट रद्दी थी। यह 
अभूतपूर्थ और बिलत्ञण बाजशि--परिवर्तन देख कर एम अपने 
मन में सोचने लगा--'' क्‍या यह वच्दी दिव्य पुरुष है, जो 
थोड़े ही समय पहले उन युवकों के साथ छोटे बालक के 
समान इँसी-दिल्लगी कर रहा था ? ” 

जब महाराज का व्ाप्ल देहमान पर पूरा तरह पहले हा का 
नाई उर्पास्थित हो गई तब उन्हान एम और नेरेद्र से कद्ा-- 
५ कुमारों यद् इच्छी हे कि हम, तुम दोनों को अंग्रेजी में वार्ता 
ते ओर किसी विषय पर चर्चा करते हुए सुनें। ” 

















यह सुन कर एम और नेरूख्र दोनों हँस पड़े ! वे आपस में कुछ 
बोलने लगे, परन्तु अंग्रेजी में नहीं । महाराज के सामने किसी 
प्रकार का वादविधाद करना एम के लिए. तो बिलकुल अख- 
स्भव था। यह्द कइने में कोई दानि नहीं, कि वाद्विवाद को 





ज्ु 


७ रामकृष्णु-चाकलुघा । 





आवश्यक सामग्री मस्तिष्क के जिस भाग में रक्‍खी रहती है 
वचह्ट उसका भाग सदा के लिए बंद 'ही हा गया था . महाराज 
ने दुबारा वद्दी बात एम स फिर कही; परन्तु वह अंगरजो मे 
कुछ भी नहीं बोला : 








शाम के पांच बजे | एम और न* द्रव का छोड़ कर सच लोर 
चहाँ से उठ कर चले गये | नेत्र की इच्छा आज रात का बहीं, 
महाराज के समीप, रहन की थी वह हाथ, पर, सृद्द आदि 
घोन के लिए लोटा लकर राऊ आर इंसपूकर का आर 
गया । ये काऊ ( बृच्त ) और पूकर ( पुष्कर-छाटा तलाब । 
दक्तिणेश्वर के मंदिर में उत्तर की ओर है | एम वहीं बाग में 
इधर-उधर घूम रहा था | पूंच जन्म के पुरय-क्रम सर जिस 
मद्दात्मा ( श्रीरामरूप्ण परमहईंस ) का उस दशन-लाभ शुझा, 
उसीके सम्बन्ध में अनेक कल्याणकारक विज्ञार उसके पन 
में आ रहे थे | कुटो को चक्कर लगा कर जब बह इंसपूक 
का आर आया तब वहां श्वारामकृण का नतत के साथ बाले 
करते हुए दख कर उसका कुछ अ्राश्चय शुझा | ( कूद 
कोठी | यद्द इस मंदिर के अद्दात में एक सुन्दर मकान है। 
दक्षिणश्व: का यह मंदिर नानी राशमांग नामक एक धनवान बंगाली 
स्त्रांन (८४४ में बनवाया था | जब कभी यह पुरायशील स्त्री 
इस मांदर में आता तब बच इसो कुटो में ठह्ृरताों थी। रन 
शशमणि के जीवन-समय मे क्रेगमछृण इसी कूटी के एक कमरे 
मे रद्तत थे यद्दा स गंगानदां का दृश्य बहुत सुदहावना शीर 
रमणाय देख पड़ता ४ | ) 

मदह्रारज ओर नेरेद्र दोनों पूकर के घाट पर खड़े खड़े बातें 
कर रहे थे 

महाराज ने सस्मतपूचक कहद्ा-- हा, तुम यहा हाल हो में 
आने लगे हा | तुम इस समय नये हो। एसा मत करना कि 
कभी तो यदां आओ और कभी न आओ | प्रणय योग का 
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अभ्यूस करते समय प्रणयों जन वारम्वार आपस में मिलते 
रहते हैं। कया यह बाल ठांक नहीं 7” ( नरेन्द्र और एम 
ईंसत है |) 
फिर सस्मित होकर बोले--“ अब कया कहना 
! तुम यहाँ वार बार आया करोगे न ? ! 

नल ने प्रसन्नतापूर्व क उत्तर दिया-- हा नहाराज, में यहाँ 
बारवार आने का यत्ने करूंगा 

महारान पीछे लीोट कर अपने कमरे की और जाने लगे। 
नेग्द ओर एम उनके दोनों तरफ साथ साथ जा रदे थे। कुटी 
के पास पहुंच कर उन्दोंन एम से कद्दा--' कया तुम जानते 
नहीं, कि जब किसान अपनी खती के लिए बेल मोल लेता है 
पत्र बह उनकी अच्छी तरह परीक्षा क्रिया करता है ? वाह ! 
इसे काम में तो बह बहुत निपुण होता है । बह बेलो को 
पराक्षा करक जान लेता है ।क अमुक बैल अच्छा ४ या चुरा 
काई काई किसान तो ऐसे चतुर होते ह॑ कि बेलों को देखते 
ही पश्चान लत है कि अ्मुक बैल कितना उपयोगों हागा। 
सिर्फ पेछु डी को हाथ लगाने स कैसा विलक्षण परिणाम देख 
पड़ता है ! जो बैल अशक्त होते हें--विलकुल रदी होते हँ-- 
ये कूल भी हलचल नहीं करते, जप्तोन पर हा समुद्र के समान 
पढ़े रहते हैं। बहा से उठ कर खड़े तक नहीं हाते चाहे 
कूड भी करो, उनके साथ चाह जैसा वताव करो, व उसाम 
आनेद मनाया करते हूँ ! ! ऐस बेल निकम्म होते है | परन्तु जो 















चैल तजस्यी ओर सैशक्त होते इ॑ वे अपने शरीर पर किसीका 
स्पर्श या आधात विलकल सह नहीं सकते | स्पर्श दोते दी वे 
एकदम अपने स्थान पर से उछुल कर अलग खड़े हो जाते हुं, 





रा 


छद् रामरूष्ण-चाक्सुघधा । . , 


महाराज ने इईँंसते-दंसते ओर कह्दा-- बहतरे आदमी ऐसे 
होते | कि जिनमें कोइ जान ही नहीं--पूर गोबरगनश, मुदों- 
दिल ओर नरम होते है | आानतरिक-शाक्षि के नाम स केवल 
शून्य । दीधघ समय तक प्रयत्त करने का कुछ भी सामथ्य नहा , 
बस, जिसमे कोइ प्रवल इच्छा-शाक्ते हो नहीं, वद्दध कर दो क्या 
सकेगा ? ” 

शाम हुई । महाराज अपन कमरे में चले “गये झोर आसन पर 
बेंठ कर इश्चर का ध्यान करते लगे ; 

कुछ समय के बाद महाराज ने एम से कहा, “देखो, नरेन्द्र 
उधर बाग में कददी रमता होगा । उसके पास जाकर उससे 
कुछ बातें करो । वच्ध कसा हे, सो इमेसे आकर कटदो 

संध्या-समय होने के कारण मंदिर में भगवान्‌ की सायपूजा 
ओआोर आरती होन लगी | चांदनी के पश्चिम भाग मे नदी के 
घाट पर एक ओर नेरेद्र की सट हुई। इस भेट से दोनों बहुत 
ग्रानादेत हुए | व दिल खाल कर बात ऋरन लगा | नरचख् ने 
ख्पने विषय में कद्दा, / से सावार्णपरनद्ासमान का अज्ञयायी हे । 
इस समय कालेज में पढ़ता हूै। और ... ...' इतना कह 
कर बचद वप हा रहा | विल्लम्ब के सय सर एम सी बह्ांं स 
निकल पड़ा | 

एन शअ्रब देखन लगा कि महाराज का दशन कहां होगा। उनके 
गौतें, से उसका सन मोदित हा गया था | बह महाराज के पुस्त्र 
से और भी कुछ गीत सुनना आहइता था | मदह्ाराज अपने कमरे 
मेन थे, इसलिए चबच्द नट-मंदिर की और गया। यह नट 
मंदिर कालामाता के सामन ही हैँ । जव कालामाता की प्रज्ञा का 
महोत्सव होता है तब इस नर-मंदिर भे मला लगता है 

महाराज उस मंदिर के दालान में अक्रेल घूम रहे थ। बहां 
पक छोटे स दीपक का मंद प्रकाश देख पड़ता था। हॉ, मंदिर 
म जगन्म्राता को गमूंतें के पास दीपकों का अच्छा प्रकाश था। 
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परन्तु जिस स्थान में महाराज़ श्रम रह थ वहां प्रकाश बहुत 
भुंधला था | प्रकाश और अंधकार का कामल 'ेश्रणु दोन के 
ऋरण यह रूथान इंश-चितन के लिए बदुत अनुकूल था | 

उस विलज्षण स्थान में पहुंचत ही एम न महाराज को जोर 
ते कार्लामाता का भजन गाते दस्ता | बस, फिर क्या था, जिस 
बात की चटक लगा थी वहद्दी प्राप्त ह_्‌ई | वह हे स पाला न 
समाया | जाद के मॉहनमेत्र स जसा काइई सूढ़ हो जाता है 
चला ही बद् इस समय हो गया | उसकी अवस्था का चर्रान 
किया नहीं जा सकता । 

कुछ काल के अनन्तर बह महरज के समीप गया और डरते 
डरते अत्यन्त नम्नता रे पूछने लगा “ महाराज, आज राजत्र को 
और भी कुछ भजन होगा ? '' 
कज्तणसर विद्यार करके महाराज न उत्तर दिया “ नहीं; अब 
आज भज्ञन नहीं करेंग | थाड़ ही समय मे मे कलकत्त में 


काम के घर जाऊता | तुम बहा झाझा | तन इम्ताशा मजनत 
सुत चना | 


>>जर्ती महराज की इच्छा 

महाराज: ->सुमकाी बह घर ता मालम थे न ? क्‍या तुम बलताम 

बेस का नहा जानते ! 
नही महाराज ! मे नहीं जानता । 

अहाराज: अर बंसपारा का बह बलराम बबू +- 

एम: हा, अच्छा, मद्रातन । बहा जाकर तलाश कर लेगा | 

( श्रीरामझणग घुम क साथ वहीं दालान में इधर-उधर 
प्रमन लग | ) 

महाराज 


























जः--अच्छा, अब में एक प्रश्न पूछता इं--नरे विषय में 
तम्दारी क्या राय है ? 
एम बविद्यार भ॑ निमझ्न होऋर स्तब्च होगया । 
अ>“मरे विषय मेंतुम क्या कद सकते दो? मरा 
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छ्८ रामकृष्ण-वक्छुता |, 


रू 





मतलब यद्द जानने का है कि, सत्य 
क्रितने 'आने' ज्ञान, सुझूमे है 
एम:--- कितने आने ' ज्ञान ' इसका कुछ अर्थ हा मरो समझ 
में नहीं आया | परन्‍्त, दो, इतना तो में निस्सन्देह कह सकता 
हूँ (के, इस प्रकार के दिव्य ज्ञान, भाक्ति, श्रद्धा, बेराग्य, इसरकतानता, 
विश्ववंधुत्व आदि अनेक सात्विक गुण एक हो व्यक्ति में एकत्रित देखन का 
सुअवसर आज तक मेरे भाग्य में न था | एसा मौका कभी आया ही 
नही । 
महाराज थोड़ा सा ईसे । 
एम ने महाराज के पवित्र चरणों पर मस्तक नवा कर दगणाइवत्‌ 
प्रयास किया ओर घर जाने के लिए वचदः से बाहर निकला । 
उत्तर के दरवाजे तक वचद्दध गया ओर चवह्चां उस कुछ स्मरण 
आ्रया, इसलिए फिर महाराज के पास कुछ पूछने के लिए 
लोट आया । 
महाराज उस घुंधले प्रकाश ही में इधर-उधर घ्रम रहे थे। 
उस समय ये अकले--विलकल अकेले--डी थे, दसरा काई भी 
न था ! मगराज (केसरी) भी इसी तरह बन में अकेला ही घप्मा 
रता है। उस भयानक स्थान में उसको स्वये अपनी झआंत- 
रिक शक्ति के सिवाय ओर किसी का कुछ भी आधार नहीं 
रहता । इसी तरद्द मद्दात्माओं को भी किर्स ः 
आधार को आवश्यकता नहोीं होती । उन्हें केवल आ त्मसच्ट - 
वास ही में आनंद होता है। सचमुच उस नर-तिह को इस 
जगदारण्य में अकेला रहने में, केबल आत्म|राम ही के सह- 
वास » रहने मे, बहुत आनंद होता था । 
एम विस्मित द्ोकर महाराज की ओर देखता हदआ खड़ा ही 
रद्ा । उसके मुख से एक शब्द भी न निकला ! वह मन में 
सोचने लगा, “ ऐटिक रुखों का त्याग करके अनेत के साथ 
पकात में रममाण होना--अनंत के साथ तादात्म्यवत्ति से 








रामकृष्णु-वबाक्छुधथा । छेद 


्क 


रहना “यही मनुष्य -जन्म की इतिकतंव्यता' हे ! इस इसिकते- 
ब्यतां की प्रत्यक्त झिद्धि यरी देख पड़ रही है ! ” 

महाराज;-“झरे, तू वापस क्‍यों आया : 

एम;- महाराज! आपने जहां मुझे आने को कहा है वद किसी 
श्रीमान का घर होगा और वहां दरवाजे पर चौकीदार, पहरे- 
याल घगैर: द गबशेशल स् हारा सके पच्ा भीतर औौन जाने 
देगा ? इसलिए मरी यह्द इच्छा है कि में चद्ां न जाऊं तो 
अच्छा हो। म॑ मद्दातन के दर्शन करने सदा यहीं आया 
करूंगा 

महाराज:--कयों भाई, इतना डर क्यों ? वहाँ जाकर मेरा नाम 
लेना और यह कहना के महाराज से मिलना है। बस, इतना 
कहने ही स कोई तमको मेरे पास ले आयेगा । 

अच्छा, जैसी महाराज की इच्छा । 
इतना कहकर, फिर एक बार प्रणाम करके, वचत्र चल दिया | 
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श्रोर|मकुष्य पॉडन विद्यासागर की भेंट को जाते हैं 

एक ब्रन लोग:--विद्यासागर, भवनाथ, एम, हजा और अन्य बहुत 
से लोग। , ! 

पोडत ईश्रचद्ध विद्यासागर से मिलने को मद्दारज की बड़ी इच्छा 
थी | इसलिए एक दिन सायकाल के समय मद्ागण अपनी 
गाड़ी में बैंठ कर, शिष्यां के साथ, पंडितजी के घर जाने के 
लिए चले | कलकत्ते के वादरबायान नामक स्थान में पंडितजी 
का घर था; यद्द जगद्द दक्षिणेश्रर से छै मील दूर थी । 

रा० वा० ४ 
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बच शनियार का दिन था | उस दिन श्रावण कृष्ण सप्तमी 
भी; और श्ँगरेजी तार्सख ५ अगस्त सन्‌ रैप्पर थी । संध्या 
काल के करीब पाँच बजे महाराज अपन स्थान से चल । 

अन्त में गाड़ी पंडितजी के घर के सामने आ खड़ी हुई 
महाराज एम का हाथ पकढ़ कर नीच उतरे। दीवानखाने-- 
यहीं पंडितजी का पुस्तकालय भी था--क जीने ' 
घूमने के पदले मद्दारज एम से बोलेः--' क्यों र, तुझे 
मालूम होता है? मुझे क्‍या अपने कोट के बटन लगाने 
चाहिए ? ” 

एम ने उत्तर दियाः--मद्दाराज | इस ओर आप कूछ 
नर्दे ।ऐसी बातों से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

उस समय ऐसा जान पड़ा कि किसी छोटे बच्चे के समान 
तुरन्त दी महाराज उस बात को समझ गये। क्योंकि बह ब्रात 
फिर उन्होंने छोड़ दी दी। बह बात सुनते समय किसी पाँच 
वे के बच्चे के समान उनकी दशा देख पड़ी ! 

इसके बाद ये लोग जीन स मिली हुई एक कोठरी में पल 
कोठरी का दरवाजा दक्तिणाभिमुख था । कोठरी में पंडितर्जी 
दक्षिण की ओर मुँद्र किए हुए कूर्सी पर बैठे भ। सदा की 
तरह, »गरेजी चाल के अनुसार, उनके सामने टेबल रफस्त्रा 
था, जिस पर कागज-पत्र ओर पुस्तकें आदि पढ़ी थीं 

एम ने महाराज के आने की खबर दी और पंडितजी 
उनकी पहचान करा दी। पंडितजी ने मी उठ कर उनका 
स्थागत किया । एक हाथ टेबल पर रस्त्र कर ओर पश्मि 
ओर मुदँ करके महाराज खड़े हो गये। चुपके पंडिः 
ओर वे देखते थे; परन्तु उनके उस मधुर, किसी 
समान, भोले और तेजस्वी चेहरे पर मुसकराइट की मद 
खेल रही थीं । 
















भी ध्यान 






















रामकृष्ण-वाक्सुथा । धर 
वहाँ जो लोग बैठे थे उत्चम एक विद्यार्थी भी था, जो पंडितर्जी 
के पास कुछ प्रार्थना करने आया था । 
वहां खड़े खड़ पंडितजी की ओर देखते हुए ही, सदा की 
* तरह, महाराज का देहसान जाता रहा। 
महाराज की समाधि उनकी समाधि लग गई। थोड़ी देर 
लगती है।. बाद नीच बैठ कर वे अपनी सदा की 
तरह बोले, “ मुर्के थोड़ा सा पानी पीने के लिए 
चाहिए । ” इस पर पंडितजी ने एम सर पूछा, “ अभी बरद- 
घान से मिठाई आई दै, उसमे से क्या महाराज थोड़ीसी ग्रहण 
करेंगे ? ' जब मालूम हुआ कि “दा ग्रहण करेंगे ” तब 
पंडितजी भीतरवाली कोठरी में गये और पानी तथा मिठाई 
लेकर तुरन्त दी लौट आये और वह महाराज के सामने रस 
दी | शिष्यमंडली ने भी उस प्रसाद को स्वीकार किया । 
वहां के एक शिष्य को जब महाराज मिठाई देने लगे 
पंडितजी बोलेः--' उँ; | वच्च घर का ही लड़का है। उसे 
गप दें चाहे न दें । ” इस पर महाराज ने कहा, “हूँ! यह्द 
अच्छा लड़का है । इसकी दशा फल्गू नदी के समान है। 
बाहर स॒ तो उसका पाट कोरा ही होता है; पर उसके नांचे 
अदृश्य प्रवाह बढ़ी तीवता से बहता रहता है। इसका 
अन्तःकरण सत्य से भरा इओआ है--इसमें अन्तस्सार बहुत है। ” 
. महाराज ( विद्यासागर से ):--आज सौभाग्य से मुझे सागर 
का दशैन एक बार दो ही गया। आज 
तक म॑ंने बहुत से बम्बे, नहरें, नाले 
नदी किबहुना नद भी देखे। ( हँसी ) 
( चतुर वाच्रक यह समझ ही लेंगे कि यहां पर महाराज न विद्य 
सागर नाम के अर्थ पर विचार किया । ) 
विद्यासागर:--तों फिर मद्दारज, अपने उस सागर से कुछु खारा 
पानी खुशी से आप घर ले जाइये । ( इसी । ) 
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भर रामकृष्ण-वाक्सुथा 









महाराज:--नहीं पंडितजी, आप खारे समुद्र कभी नहीं 
सकते | आप अविद्यासागर नहीं हैं; आप तज्ञीरसागर है 
विद्यासागर है । ( हँसी । ) 
विद्यासागर:-- आप चाहे जैसा काहिये | ( ईसी। ) 
महाराज:-- आपका स्वभाव सतागणप्रधान हे, और सता- 
गुण सत्य ज्ञान का ओर ले ज्ञानवाला 
निष्काम कर्म है। है। हाँ, इतना अवश्य डे कि आपमे 
जो सतोगण का स्वरूप है 
को स्वस्थ बैठने नहीं देता, सदा उद्योग में रखता है 
उसाके योग से आप सत्कर्मा में लगे, रहत हैँ। दान और 
दया आदि गुणों का आचरण यदि निर्षकाम बुद्धि से होता 
हैँ तो फिर उसकी उत्तमता के लिए कइना हो क्‍या है।इस 
आचरण में यदि कहीं भाक्ति की पुष्टि मित्र गई तो फिर ईश्वर- 
प्राप्ति के लिये और क्‍या चाहिए ? जहां दया, क्षमा, शान्ति 
आदि सद॒गुण उ वहीं इश्वर का वास हे । 
ओर में यह भी कच्दता डे कि आपका सिद्ध पुरुष ही 
समभना चाहिए; क्योंकि आपकी 
सिद्ध । दयाशालता से आपका अन्तःकरणु 
बिलकूल ही मसूद आर कॉमल बन गया 
है। देखिये न, आल ओर दुसरी शाक-भाजी जब तक सिद्ध 
( तयार ) नहीं हो जाती, तब तक मद नहीं होती। ( ईसी ) 
- ( सिद्ध शब्द के दो अर्थ दैं:--१ पूण्णता को प्रहुँचा हुआ मनुष्य 
आर २ पक्त, अच्छा पका हुआ | इन दा अथा पर मसहाराज का 
चैंचार । ) 
विद्यासागर:--परन्तु कलेची ( १ ) दाल सिद्ध होने पर घोंटन 
कठिन हो जाती है, बिलकुल दी मद नहीं रहती । क्‍या 
यंद् सच है ? ( इँसी। ) 


































शरशामकृष्श-वाक्सुधा | के 








ह हि संकर ):--परन्तु पंडितजी, आपका वह हाल 
कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोरे पंडित 


हमलागा के पंचांग मे लिखा रहता है के अमुक 

अमुक दिन इतनी इतनी जलवृष्टि 

फैबल पुस्तकों ज्ञान के होगी । परन्तु पंचांग यदि सिखोड़ा 
विषय में सहारज का. जाय तो क्या एक बृुन्द भी उससे हमें 
मन । मिल सकता है? हम लोगों में से 

पेडित कच्लानवाले मनुष्य बड़ी बड़ी 

बात मारते है | ब्रह्म, माया, मीमांसा, ज्ञानयोग, तत्वज्ञान, 








वे मानो प्रत्यक्ष वद्वस्पति को भी लजात ह। परन्तु अपने अनु 





भव के साथ बालनवाले थोड़े ही है। बहुतों का ज्ञान शब्दों 
हू में लिपटा रहता है. । उनमें ज्ञान-संस्कृत पुरुष बहुत रो. 
थाढ़े हाते हू | 
जिसके योग से हम ईश्वर को पदचान सकते है बच्द पराविद्या 
है। बाकी सब्र मीमांसा, तक, स्याय, व्याकरण, आदि आदि 
केबल बुद्धि के लिए भार मात्र उ ! इनके योग से बुद्धि गड़बड़ 
में पड़ कर भूल जाती है | ये सब यदि पराविद्या की प्राप्ति में 
सहायता करें तो उनका उपयोग ठीक ह॑। 
एक इृष्टि से देखा जाय तो सारे भगवद्वीता का पारायण 
करने से कोई लाभ नहीं । “ गीता ” 
ता का सार ।* “ गीता ” सिर्फ दस बार कहो, बस हो 
गया । दस बार “ गीता '-' गीता ” 
“ स्‍्था गगी ”-' त्यागी ” शब्द निकलने लगता है। 
जिसने परभेश्वर के लिए अपनी' 





भगवषद्री 















सारांश यहा, कि गीता कचद्दती है कि “ त्याग करो ”।! 
सच्चा सन्‍्यासी सिफ़े शिर का ही मुडन नहीं करता है; किन्तु 
उसी प्रकार मन का भी सुंडन करता है। बच जिस प्रकार सब 
सांसारिक कर्म छोड़ देता है उसी प्रकार कर्मफल का भी 
त्याग करता है | 

सच्चा ग़रदसय बात की बात में संसार का त्याग करता है- 
अध्थात्‌ इश्वरभक्ति के लिए सब्र कर्मों का फल छोड़ने के लिए 
बच तयार रदइता है । 

अ्तएव गीता का सार यह निकला किः--हे मनृष्य, सिर्फ ईश्वर 
में तू अपनी भाक्ति रख | ईश्वर के लिए स्वेस्व का त्याग कर | 

एक मनुष्य के पास एक इस्तलिखिंत पुस्तक थी। उससे 
किसीने पूछा, कि भाई ! यह कौन सी पोथी है? उस मलन॒ष्य ने 
वह पुस्तक उसके सामने खोल कर रख दी | उस समय जब 
उसने देखा तो उस पुस्तक .में प्रत्येक पृष्ठ पर “ ७7 राम ” यहीं, 
सिफ इंश्वर के, नाम लिखे हें तब उसे महान आख्ययें हुआ । 

एक वार चैतन्यदेव दक्तिण की ओर यात्रा कर रहे थ। यहां 
एक भगवद्धक्त से उनकी भेंट हुई | बच्ची एक जगह एक पेडित 
भगवदांता पढ़ रहा था, जिसे सुनते हुए उस भक्त के 
नेत्रों से अश्वुधारा बच रद्दी थी। अच्छा, इस भक्त के पास 
विद्या की गन्ध भी न थो | गीता का एक अज्षर भी वह न 
समभता था | उससे पूछा गया कि तेरे नेत्रों से अश्रु क्‍यों 
बच रहे हे ? उसने उत्तर दिया कि, “ इसमें कोई सन्देद्र नहीं 
कि गीता का एक शब्द भी में नहीं समझता है। परन्तु गीता का 
पंठन चोते समय मेरे नेत्रा के सामने यद्द दृश्य प्रत्यक्ष खड़ा है 
जाता है कि कुरुच्तेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने श्रीकृष्ण 
परमात्मा की मनोइ्र मूर्ति बैठी छुई है । और वे अज्नुन को गीता 
का उपदेश कर रहे है | यही चित्र देख कर इस समय मेरी 
आँखे भाक्ति और आनन्द के आंसुओं से भर आई है ” । 




















रामकृष्ण-वाक्सधा । ५४ 


दयपि अच्चर-शत्रु था, तथापि पराविद्या तक 
हसा हुआ था; क्योंकि उसमे इश्वर-सम्बन्धी शद्ध भक्ति 

थी और कण परमात्मा की मूर्ति उसके हृदय में बसी थी 

ह्ञानयाग वेंदान्क्अधया अदेत मौमाँसा का निरूपण:--- 


महाराज:--अच्छा, में अभी विद्या दी के विषय में तो बोलता 
ह ३ 8 








क्‍ पर, विद्या और अविद्या 
र दोनों स परे है। ब्रह्म-गिरि पर जाने के 
लिए जो सोपानपरम्परा लगी है उसकी 
विद्या विलकृल ऊपर की--अन्‍्त की-- 
सिर्ड है | ब्रह्म को शिसत्रर समझमिये। माया--अथात्‌ यद सब 
भासमान जगत्‌--विद्या और अविद्या का मिश्रण है। अर्थात्‌ 
बह( ब्रह्म ) माया स पर -माया के उस तरफ--है । 


ब्रह्म, पाप-पुराय और सुख-दुःख से अलिप्त है, इनका वह 

कवल साज्तषो है | वह दीपक के समान है। 

ब्रह्म बिलकुल अलिप है। दीपक के प्रकाश में इम श्रीमद्भागवत के 

परापपण्य और सुखज:ख समान पवित्र ग्रन्य पढ़ सकते दे; उसी तरह 

का रह उसी दीपक के प्रकाश में दुष्ट च्ेतु रस 

कर, मठे दस्तावेज भी बना सकते है । 

अथवा काहिप कि ब्रह्म सर्प के समान है | सांप के दांत में विष 
छता है | उस विष से उसे उपाधि नहीं ्े ती 




















के दि गर्मकृष्ण-वाक्सुधा । 





नहीं होता । ब्रह्म उससे परे--उसले दुर--है | जिस प्रकार सांप 
के दांत का विष सांप के लिए विष नहीं है, उसी प्रकार संसार 
का ठुःख परख्रह्म के लिए दुःख नही 






हैँ । ब्रह्म, पाप- 
पुरयातीत--खुख-दुःखातीत--है । * 
हों, ब्रह्म सब से अलिप्त है। उस ब्रह्म को परीक्षा, मानवी 
सुख-दुःसखों की कसौटी पर, नहीं करना है--मानवयी सुस्त 
बुश्खा के चश्मे से ब्रह्म की ओर देखना" उपयागी नहा ह॑ 
उसका सूर्य सूख-दुःखों प* बराबर ही प्रकाशित रहता है 
उच्लिष्ठ अन्न जेसे भ्रष्ट है ५ 
अपीरुष वेद, पुराण, तंत्र और 
ब्रह्म अव्यपदेश्य किंवा. घर्मेग्रन्य, मानवी मुख का स्पर्श हो जाने 
अनिवेचनीय दै। के कारणु--मानवी वाणी से उनका उच्चार 
दोने के कारणु--मानों भ्रष्ट ही हो गये 
हैं | इस नियम के लिए अपवादात्मक केवल एक ही बस्तु है 
और वच वस्तु ब्रह्म है। क्योंकि जब हम वेद अथवा अन्य 
धर्मग्रन्य पढ़ते दे तब वागिन्द्रिय का उपयोग हर्मे करमा पढ़ता 
है; और इस प्रकार उन्हें ( धर्म ग्रन्थों को ) इम अपने सुस्ब 
का स्पर्श कराते हैं, इसमें कुछ भी शंका नहीं । अतएव यदि 
यह कद्दा जाय, कि उच्चिष्ठ अ्रश्न की तरह वे सब भ्रष्ट हो गये 
हैँ तो इसमें कोई अतिशयोतक्ति नहीं | परन्तु आज तक सृष्टि का 
कोई भी प्राणी बह्म का यथाये चर्णंन नहीं कर सका | अतपएयच 
वच अनिवेचनीय, अखचिन्तनीय और अकल्पनीय है । 
विद्यासागर:--मुझे स्वीकार करना चाहिए कि सचमुच बिल- 
कुल नवीन कोई न कोई बात आज मुझे मालम हुई। अर्थात्‌ 
ब्रह्म दी एक ऐसी वस्तु है जो आज तक मुखर से भ्रष्ट नहीं 
छुई है 
महाराजः--हाँ, यद्द ठीक है। किसीसे भी--काल-देश 


निमित्त आदि से भी--मर्यादित नहीं कु [। फिर भला शब 
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३... हक 


कोई उसका यथार्थ वणेन कैसे कर 





5. | च्छा ॥ हम 





अगाध समुद्र के समान है। वह निरुपाधिक, 
पड़विकारातीस और मर्यादातीत है | इस कारण उसका कोई 
भी लक्षण बललाया नहीं जा सकता : स्वयं चंदों को उसका 
घबणन करते हुए हऋर स्वानां पड़ी है; उसका वरणव करते करत 
अन्त में बंद थक गये आर उस केवल “ आनन्द ” बतला कर 
उन्हें मौन घत घारणु करना पढ़ा ! 
तुम से यदि काई कह कि महासागर का यथार्थ वर्णन करो 
ड़ी गड़बड़ी मं पड़ जाओगे ! कदाचित्‌ तुम्हार मुख 
लड़खड़ाते हुए यही शब्द निकलेग कि “ अंर २! इस 
ि विस्तार का भी कद्दीं ठिकाना है |! लददरें भी कितनी उठ रही 
यह्ट कैसी गज्जना हो रही है | ' बस | 
४कदेव आादि बढ़े बढ़े कप लाग महान प्रयत्न करके जो 
कुछ सिद्ध कर सके, बह इतना हा कि इस शाश्वत सामर का उन्हें 
दशन जो गया अर उसक जल का स्परशोनुभव आर थोड़ा सा 
झास्वाद मात्र वे पा सके ! उन्होंने यदि इस सागर में पैर 
डाला होता तो उसीम सदा के लिए निमझ्न झोते और फिर 
इस जगत मे थे देख भी न पड़े होत ! 
पक्र बार कुछ चीटियां एक शक्कर के पर्चेत पर आई । वास्तव 
में उन्हें इस बात की कल्पना भी न 
दित ज्ञान उस परम थी कि बच्द पर्वत बहुत ही भारी है 
गह्य का पार नहों था शक्कर के कुछ कण खाते ख्राते उनका 
सकता | चीटेंयों ऑर पर भर गया। इसक बाद एक एक 
शक्कर के पर्वत का कण झुख में लेकर वे चल दीं। जाते 
द्श्राम्त | जाते उन सबों ने सोचा कि अगली 
बार सारा पर्वेत का पर्वेत इम अपने 
ले जा सकेंगी । 



































अरे रे ! मनुष्य की मी यही दशा है ! उसे भी 
होता है ! सच पूछिये तो ब्रह्म का साज्षात्कार होना -अपरोक्तानु 













का असली पता हमें लग गया है, ५४ 

गया है, ब्रह्मानन्द की अनुपम माधरी हमने चख ली 
सीटी समझती है कि हमने प्रायः शक्कर 

अपने घर में लाकर भर लिया है; क्यों 

जाने से उसे सन्‍तोष रद्दता है? यही हाल हमारे उन तार्किकों 

का है, जो अपने ही तक के जाल में भूले रहते हद: अपने 

छुटाक ही भर ज्ञान से वे डकारते रहते हैं, 

ज्ञान से वे संतुष्ट रहते है | अ्रतएव उन्हें लेन 

होता है! अर्थात्‌ उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि ब्रह्म 
कैसा है और कैसा नहीं है ! ! ! 



















ब्रह्म का स्वरूप पूर्णतया मालूम हो गया है, लोग बा कपां पांहित्य त्य 
दिखलाते रदइते हू ! 
बचुत हुआ तो शुकरव आदि महान महान ऋषि ली डे सभभे 
जा सकते ई । यदि हम यह कहें कि आठ-दश शक्कर के कण 
स्नान का उनमें सामथ्यं था तो कहा जा सकता है कि उनके 
विषय में यह हमने उच्चित ही कहा ! 
यह कहना, कि शक्कर का सारा पर्वत खाने के लिए कुछ 
चीटियां उसे अपने बिल में ले गईं, जितना पौगलपन हैं. उतना 
ही यद्द कद्दना भी पागलपन है कि हमें ब्रह्म पक 
हो गया । 

















* .. रामकूष्ण-वाक्सुधा | ४ 


'..... बिन्दु ९। 
2 कब 
वात्मा और परमात्मा, अथवा जीव और शिव, का ऐेक्य 
ही वेदान्ती अथवा ज्ञानी पुरुष का साध्य 
वदान्ती झा ज्ञानी का" है। चेदान्ती जो घटपटादि खटपफट 
साध्य । करता है उसका अन्तिम देतु यही रहता 
हूं। कि  जीवो तब्रह्मेद नापर: ? इस मद्दा- 
वाक्य का अनुभव कर लिया जाय | 
एक बार एक नमक की पुतली के मन में आया, कि समुद्र 
की थाह लेना चाहिए। इसालिए बच 
नमक की पुतली का समुद्र-तीर को चली । पानी की ठीक 
दर्शाते । ठीक माप निकालने के लिए उसने अपने 
हाथ में एक डोरी भी ले ली थी । वच्द समुद्र के किनारे पहुँची 
आर अपने आगे फैले हुए महान विस्तृत समुद्र की ओर उसने 
पक बार अपनी दृष्टि डाली । इतनी बात होने तक वह जैसी 
की बैसी, नमक की पुतली ही, बनी हुई थी; अर्पाोत्‌ उसका स्व॒त्वे 
कायम था। उसको बिलकुल ही धक्का नहीं पहुँचा था। पर 
ज्यो्ची उसन एक कदम आगे बढ़ा कर पाना में पैर रकक्‍सख्रा, 
त्योद्ी वह समुद्र में मिल गई--नष्ट दो गई--बिलकुल दी अदृश्य 
हो गई ! उस नमक की पुतली का प्रत्येक परमाणु समुद्र के 
पानी में घल गया । जिस नमक की वह बनी हुई थी वह 
नमक समुद्र ही स्ओया था; और यद्द चमत्कार तो देखिये, 
समुद्र के उसी नमक में मिलने के लिए वचद् फिर वच्दी लौटआई ! , 
जावात्मा फिर परमात्मा में मिल गया 
मानवयी देह के आश्रय से रहनवाला आत्मा--जीवात्मा-- 
ही नमक की पुतली है । और केवल तथा शुद्ध परमात्मा 
अनन्त मद्दासागर है । 
































5० रामरुष्ण-वाक्सुधा । 


वच्ध नमक की पुतली लोट कर यह नहीं बतला सकी., कि 
समुद्र को गहराई कितनी है। सोभाग्य से निर्विकल्१प समाधि 
जिसे सध जाती है उसका यही दाल दोता है; उस समाधि में 
द्वेत का बिलकुल लय हो जाता है और शुद्ध 'अद्वेत--केवल 
 अह्मय--का अजुभव होता है। चूंकि वच्त ब्रह्म ही हो जाता है 

इसलिए संसार को यह्ट बतलाने के लिए कि ब्रह्म कैसा और 
कितना है, वच्द समुद्र से बाइर फिर आता हीं नहीं । अच्छा 
यदि माता--परमात्मा--की कृपा हुई ओर वह्च नमक का पुतला 
कदाचित्‌ फिर द्वैतरूप से लोट शाई, तो भी वच् बोले गी 
जीवों की ही भाषा; अ्रथोत्‌ उसके सब शब्द समयोद होंगे ! 
माया की कच्चा में फेसे हुए जीवों की भांति डी उसकी 
ऊतियाँ होगी । 

ब्रह्म का निरूपण करने में शब्द जो लले पड़ जाते है, इसका 
कारण यही है | सोपाधिक' और मयांदित जीवों की भाषा 
में केबल और अपार बहा का यथार्थ विवेचन कदापि नहीं हो 
सकता । अनन्त का वर्णन करने में शानत शब्द कहां तक 
काम देंगे ? 


पक आदमी के दो लड़के थे । जब ये कुछ बड़े हुए तब 
पिता ने सोचा कि उन्हे ब्रह्मचयांश्रम में 

ब्रह्म शब्दातीत है । पिता रख कर विद्याभ्यास कराया जाय। 
ओर उसके दो पुत्रों का अतएव उसने अपने दोनों पुजों को एक 
वेदान्त विषयक दृष्ठान्त । गुरू के सिपुदे कर [दया । वहां वे लड़के 
वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने 
लगे। कुछ काल बाद बाप ने सोचा कि अब देखना 
चाहिए कि लड़कों के अध्ययन का क्या हाल है। वच्द लड़कों 
को बुला लाया ओर उसने उनसे यह्द प्रश्ष किया कि वेदास्त 
शास्त्र का, जो जिज्नासुओं को ज्ञानप्राप्त करा देता है उसका, तुमने 





























बाप:--अच्छा, बालको : तुमः 
ही है. तो फिए हमें तुम इतना हीं बतला दों कि ब्रह्म कैंसी 

बड़ा लड़का ( येदों और शाखंों के अनक प्रमाणवाक्य वतला 
कर )दादा ! बच्द अवाइमानसगाचर शब्दों से 
लाने योग्य अथवा मन से जानने योग्य नहीं हैं | परन्तु वह 
जैसा है. वैसा मेने उस समझ लिया है। ( फिर उसने वेदान्त 
के अनक आधारभूत वाक्य बतलाये । ) 

बाप:-अच्छा, जाने दे। मालम इुशा कि तुझे ब्रह्मशान 
हुआ | ठीक है | अब तू अपने काम को जा । अब, बेदा, दूं, 
बतला, तेरा क्या कथन है । त्रह्म क्या वस्तु है 

यह प्रश्ष उसने अपन दूसर लड़क से किया ! इस लड़के ने 
कोई उत्तर नहीं दिया; किन्तु चुपके से शिर नीचा किये हुए 
सिर्फ खड़ा ही रहा | उसके मुख से एक शब्द भा नहीं 
मिकला | और न उसने बोलने का कुछ प्रयत्त ही किया। बचुत 
देर तक बह वैसा ही खड़ा रहा 

यह देख कर उसका बाप बाला, ' हाँ, बेटा ! तरा ही उत्तर 
ठीक है। ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
जहाँ उसके विषय | कुछ बोलना शुरू किया कि बस समझ 
लो, हमन उसका अनस्तत्व नष्ट करके सान्तत्व ला दिया, 
निरुपाधिकत्व निकाल कर उसे सोपा- 





































उसका कचलत्व अथवा [न 
खघिकत्व दे दिया, उसका अमयादितत्व छीन कर मयादितत्व 
उसके मत्य लगाया । वेदान्त के सेकड़ो अझोकों अथवा वचर्नों 
का आधार देने से जो कार्य नहीं हो सकता वद्द तर मौनव्॒त 
नकर दिखलाया | 





तल 
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जिसे ज्ञान का अज्ञुभव प्राप्त हो चुका है 

वादबिबाद के रूगड़े में पड़ता कक नर्छी | 
अपरोक्षानुभूति । ब्रह्म के विषय में बॉलन का माँका आया! 

कि बस उसकी वाक्शक्ति उस छोड़ 
जाती है। एक ब्रह्म दी पेसी वस्तु है कि जिसका, तादाम्य' 
वात्ति स सिर्फ अनभव लि है; उसका वगीन कभी 
नहों किया जा सकता, अथवा बह् जाना भी नहीं जा सकता 
अनुभव को छीड़कर उसके विषय में अन्य बात ही नहीं है । 
खब शेंकाओं की निवृ'त्ते होना ही, अर्थात्‌ शब्दाइम्बर बिल 
कुल दुर होना ही, अथवा तार्किक वाद-विवाद बन्द पड़ना ही 
वास्तव में अपरोक्षाजुभव दोने का मुख्य लक्षण है 


जब हम कढ़ाई में मक्खन को डाल कर उसे आंच पर रखते 
हैँ तब उसमें आवाज कब तक होती है ? जब तक 
उसमे इतनी उष्णुता नहीं आ जाती कि उसका जलांश जल 
जाय, या उसमे पानी का कुछ भी अंश न रहे, तभी तक । 
मक्खन जब तक अच्छी तरइ--पूर्णतया --नहीं पक जाना 
तभी तक वच्ठ ऊपर को उबलता है झीर कल-कल-कल-कलल 
आवाज करता है। | जे 
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जो मक्खन अच्छी तरह पक कर निःशब्द हो गया हैं घी 

बन गया है--वही ब्रह्मसातज्ञात्कार किया हुआ सच्चा हार 
रुप है | मक्खन को जिज्ञासु कद सकते है । उसमे जो 

का अंश हैं। उसे अल के सेस्कार से निदात्ष डालना चाडि 

यद्द पाना का अश अहकार है। जब , तक यह गअ्यक्षक 

निकलता निकलता है तव तक कैसा नृत्य करता है ! पर जहां 








,.. रामऊष्ण-वाक्खुधा । हे 
जब मक्खन का जलाश--अहकार--निकल जाता है तब 


है 


है । यही मल विषय 
( कामिनी और कांचन ) और उनके ट॒ष्ट साथी ( इन्द्रिय-लो ल॒- 
पता, सकाम फमें, आदि ) हैं । 
अच्छा, सिद्ध पुरुष, त्रिलकूल ऊपर तक भरे हुए घड़े के 
समान है । घड़ा जेब तक भरता है तब तक वचद्र भक-भक- 
भक्‌-भक आवाज करता रहता है; पर ज्योंद्दी भर गया त्योंद्ी 
चच् आवाज बिल कुल बन्द हो जाती है। यही आवाज विवेक 
या विचार है । इसी विवेक की सच्चायता से, यदि माता की 
कृपा हुई तो, शान की प्राप्ति होती है। घड़े से निकलनेवाली 
आवाज से यह्द जाना जाता है के अभी वच्द घड़ा नहीं भरा। 
उसी प्रकार यदि विवेक या विचार हो रहा है तो इससे सिद्ध 
होता है कि अभी ब्रह्म का सात्तात्कार नहीं हुआ | 
फूल पर चुपके बैठकर भ्रमर जब तक मधुपान का प्रारम्म 
नहीं करता तभी तक वद गूँ<ऊँएऊँ शब्द करता रहता है। 
परन्तु ज्योंद्दी उसन मधु में मुख लगाया त्योंद्री उसका गुंजारव 
बन्द डी जाता है 
यहां एक प्रश्न उठता है कि गुरू शानो होता है; पर जब वच्द 
शिष्यसम्बन्धी अपना कर्तव्य करता है 
क्‍या ज्ञानप्राप्ति के बाद भी तब उसे विवेक का सहारा लेना पढता 
विवेक होता रहता है ! _ है--यह्द क्या बात है शिष्य का अज्ञान 
_, दूर करने के लिए गुरू को बोलना ही 
यह विवेक है जरूर; तथापि वह बाधक नहीं 



























कढ़ाः क्खन जब आंच से पक कर पक्का घी हो 
जाता है तब वच आवाज नहीं करता, यद्द सच है। इसमें 
कोई सन्‍्देद्र नहीं | पर उस पक्के घी में कच्ची 'पूरो' डाल कर तो 
देखों, तुरस्त ही झावाज निकलने लगती है। जहां उस तप्त 


दे 








हुए घी से, 'पूरो' के पानी का संयोग हुआ कि फिर तरत्ल हू 


आवाज शरू हो जाती है और जब तक वह 'पूरो' पक कर खार 
अआवाज नहीं सकती | 








योग्य नहीं हो जाती तब तक बह 
यह पूरी हा शप्य हे लाया हि हैं इ 


हैं--वचद सिर्फ 'पूरी' के कच्चपन--शिप्य के अज्ञान 
मिटाने के लिए करता हैं। आवाज बन्द होते ह 
लेना चाधदिए कि शिष्य में पक्रापन भा जान के कारण गरू 
बोलना बन्द किया है 

अब तक जो निरूपण किया गया उस्रका यही निष्कप नक. 
लता है कि आत्मा का ज्ञान लिप 





आत्मा का ज्ञान केवल 
आत्मा ही का 
होता है । 





जब तक जीवात्मा की मिश्नता कार में 





है--जब तक उसने माया का संग नहीं छोड़ा--तब तक उस्प 
अपरोक्तालभव को आशा रखना दय्ं है। जहा है।क है जदापद क॑ 
सुख का अनुभव कर सकते हू 
यह जो कहते हैँ के ' इंश्वर अज्ञान और अजय है ! उसका अथे यहाँ हैं +++ 
( उपर्युक्त निष्कर्ष । ) 
सब भेद माया के राज्य में छाये रहते है । अथाल माया के 
कारण ही सब भद उत्पन्न हॉल हे । 
माया मिथ्या है। माया का निरास होश ही भेद समाप्त 
शॉकर मत । हो जात है| ब्रह्मारद की सारी बाने 
प्रयक पदार्थ, प्रत्येकक का, प्रत्य 
अवस्था--उत्पत्ति, स्थिति, लय--देह, मन और आत्मा के कर्म 
ओर दश[--जाग्रति, स्वप्न, स॒+ प्रचस्था 














रामरृष्ण-वाक्सुधा । दर्श्‌ 


के जो अनुयायी हँ-जजों वदान्तोी अथवा ज्ञानी हँ--उनकी 
दृष्टि से ये सब बातें मायिक अथवा मिथ्या हं | 

इनक मतानुसखार सिफ एक ब्रह्म ही सत्य हैं; जग मिथ्या 

है, अथात्‌ ब्रह्म' की दृष्टि से देखए जाय तो जग मिथ्या ठहृरता 

ब्रह्म के ते यह खाए, मनष्य, जावमात्रामथ्या है, क्याके 

एक ब्रह्ममात्र सत्य है 
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है। माया के मिथ्यापन का अनभव होते 
ही श्रद्दंभाव उड़ जाता है, अयबा कद्दिये कि वच्दच फिर अस्त 
हो जाता हे या मिट जाता है । इस अइईकार का नाममात्र 
भी नहीं रहता | यही निर्विकल्प समाधि है। 
जब तक हमारा यह हद साबना है के भे( देह ) सत्य है, तव तक यह 
कहना, कि, ' जग मिल्या ६, ' बिलकुल पागलपन हूँ ' जिस ब्रह्मसात्षा[- 
त्कार नहीं हइआा--जिस अपरोज्तानभव नहीं हुआ--उस जग 
का मिथ्यापत भी नहीं मालम हो सकता--अथोत्‌ तब तक 
उस यह अनभव भी नहीं हो सकता के जग किस प्रकार 
मिथ्या है | 
अब, जा सत्पुरपष समाधिपद छोड़ कर नीचे के अंग या 
अवस्था में, माता का इचडा से, लोट आता है उसका अदकार 
उसमे फिर उदित होता हैं। परन्तु बचद्द भिन्न, मयांदित और 
निर्मल तथा घिशुद्ध होता है। श्रद्दंकार का उदय होते दी वच्ध 
गी फिर कमभूमि में--इस मायिक जगत्‌ में--संचार करने 
लगता हैं । जब तक उसका अइई कार (स्वत्त, अस्तित्व, दच् ) 
उस सत्य ( सापक्ष भाव स ) मालम दोते रहता हे तब तक 
जगत्‌ भी सत्य रहता है ओर ब्रह्म मिथ्या ( सापेक्षता स ) 
रहता | 
सकी अरंबृक्ति--मंपन--ज्योंद्ी फिर उसमें आ जाती है 
त्योडी उस्र यह मायानिर्मित-प्रकृतिनिर्मित--सुष्टि सत्य मालूम 
हू।न लगती ६ । परन्तु, चूंकि उसकी अचंवृत्ति श्रह्म-सात्तात्कार 
के कारण निर्मल, निर्लेप अथवा पुनीत होती है; इसालिए 
रा० चा० #£ 

















६६ रामरऊृष्ण वाक्सुथा | 


उसे यह स्टृष्ठि, अव्यक्त का ही. व्यक्तरुप देख पढ़ती ४“ उसे 
जान पड़ता है कि यह चारो आर विश्वरूप से ब्रह्म हो फेला 
है--इस सपफिरूप से ब्रह्म ही दर्स रहा हैं। इस विश्य से उस 
जहां-तहां बह्म दी दिखने लगता हे झार इस हाए से उसमे 
सत्यता आती है । 

उसी प्रकार उसे यह भी देख पढ़ता हे कि यह श 
रूप है या अविद्यारूप । श्ल माया मेल विश्व मे--जैसी 
उसे विद्या देख पढ़ती है बसी हो अविया भी देख पढ़ती औ-- 
अथात्‌ इन दानों का अस्तित्यथ उसे देख पढ़ता है | 

विद्या इश्वरासिमुख करनवालोी--उश्वग्प्राप्ति के लिप क्‍ 
ह। विवेक, बेंराग्य, भक्ति, इत्यादि उसके अंग है। अविया 
इश्वर-पराडपुख करनेबाली--ईश्वरप्रा।प्त मे बाधक है। का: 
कांचन, महत्व, सन्‍्मान, कमासाक्ते, इत्यादि उसके अंग ह# | 

परमश्वर का समुगत्व झार परभश्चर का निगुतान्ध- -इन 

दाना का जिन्हान समाधि में अनभवय 

अपरोक्ष,नुभव किया ह+परमेप्यर के 
ने आर शंद्ृत ने का झधाल प्रकाति झार पुर 

समन्वय । का--अपराध्त शान जिन्हें 

हु्का है “+उुन्की कू। बिह्न केरल डे | 

( जिस परमश्वर का विशप शान ४ गया हं--शिसने पर मेक 
को प्रत्यत्तष अथबा अनुभव से जान लिया है--बही बिज्ञार्स 
है। यही विशानी शब्द का घात्वर्थ या मूलार्थ है| ) 

इश्वर, साया, आत्मा, जगत , इत्यादि भर्दो के लि 
मायए--प्रक्रति--के रूप से, ब्रह्म ही कारण होता है- * 
पक्ाते के रूप स, पुरुष हाँ निर्मांग करता है- यह 
विज्ञनी परुषों के प्रत्यय में आ जातो है। भीतनर-बाशर 
( अन्तरंग में आर बाह्य जगत्‌ में ) उन्हें परमेश्वर दिखता 
हता इं आर यह सात्तात्कार उन्हें स्थये उसोस पिलता 
























































हि हक 


रामकृष्ण-वाक्सुधा | ५ 
परमेश्वर ( सगुण ) ने उनसे यह ऋकद्ाा हे, कि “ समाधि में, 
निगरण ब्रह्म के रूप स, में ही भासमान होता हूँ। वे भेद मने 
दो निमाण किये हू | चेनीस पदाय्ों या तत्वों का--जीवात्मा 
आर जगत्‌ का--आदिका रण में दी हू। ” 
समग॒ण ब्रह्म ( प्रकाति ) ही सारे नामरूपात्मक भदों का-- 
उत्पत्ति-स्थिति-लय का--कारण होता है जो परमेश्वर के सिर्फ 
सगमुण रूप के ही भूखे दइाते हइ--अथात्‌ जो भक्तिमागी होते 
छु-->उनक लिए वचद्र ( सगयणा ब्रह्म ) अनक रूपो से प्रकट दाता 
हे ; भक्तों का सम्पूर्ण जीब परमश्वर का सगयण्‌ रूप हो हैं ओर 
हर सगमुण रूप ही इस भद-प्रपेच का मूल कारण है; अतएव 
वह ( समुण इश्वयर ) उन्हे नानारूपात्मक देख पड़ता हे। 
विज्ञानी पुरुष के लिए बचद्द ( सगण परमेश्वर ) सिफ एक 
ही जिगणात्मक रूप से प्रकट होता है ! विज्ञानी को चारों 
श्र उसका सफ एक जगरात्मक रूप दख पढ़ता हे; भक्ता 
को घबह़ी बहुरूपी दस्त पड़ता हे 
परमेश्वर ( सगुग ) अपन सतागुण से पालन करता है, रजा- 
गगा से उत्पाक्ते करता हैं आर तमागुण सर संशहार या लय 
करता ह। इन गुणों की वसति परमेश्वर क तई रहतों है-- 
ये गुण परभश्वर में रदते हैँ; परन्तु वद्द उनमें नहीं र बच 
बिलकूल अलिप्त रहता ह्‌ल्‍ 
विज्ञानी की आत्मा ( अद्दव्ाति ) निमंतल और पुनोत होता 
, 'है, अतएव उसे परमेश्वर दिखता रचह्ता 
परमेलर (सगुण या निभुण) है; वद्र उसका समगण तथा नेमुण अग 
के लिए प्रमाण एक ही है- भी देख चुका है । अपने भीतर और 
सालात्कार । अपन बाहर वबचह्द उसकी वाणा[ सुन चुका 
हूं। इतना ही नहीं; किन्तु वद्द उससे 
प्रेम-चाती भी कर चुका है। उसे पिता, माता, बन्धु, पत्नी, पुत्र 
स, इत्यादि मान कर वह उसको पुकार भी छुका है। अत- 



























एव इन चिज्ञानों पुरुषों का, जा अ्र्षिकारी बन चुके है, तचन 
प्रमाण ही है। उसके कथनानूसार माया ( ख॒ष्टि ) कुछ मिथ्या 
नहीं है। विज्ञानियों क अनुभव के अनुमार माया आध्यक्त का हा ब्यक्ता- 
वस्था अथवा! निरगुण ब्रह्म का ही सगगे #प हर | खाया पसतगा आजा के क्‍ 
सगुण अंग का सिफ बाहरा (वेस्तार है । मानवा यान के 
ग्रयवा तियग्योनि के जीवात्मा तथा ब्रह्मांड के यावत इृष्य पदाष 
उसी सगगणरूप न उत्पन्न किये है | ( अथवा यह कहना अधिक 
यक्तिसंगत होगा कि ये सव उस सगणरूप से उत्फान्त हुए हूं । 
विज्ञानियों का यह आधार--उनका यह प्रमाण--बिल कूल 
 अकास्य अथवा अमोघ है; क्योंकि उनकी साक्षात्कार का सहारा है । 
परमात्मा ने अपने समुण और निमुण दोनों रूपो स--दानों 
अंगों स--ऋषियों को सात्षात्कार कराया है। मनष्या का 
उद्धार करने के लिए तथा भक्तों को सन्‍्तुष्ठ करन के लिए समय 
पर ऐसा साद्धात्कार होता है । 
परमात्मा निष्किय अकमक हे-बह उत्पाकत्ति, स्थिति, लय, 
आदि कुछ नहीं करता--एसा जब में 
सगुण आर निगृुण उस मान लता है, एसी उसके सम्बन्ध 
परमात्म। । में जब में भावना कर लता हूं सब मे 
उसे ब्रह्म, अथवा पुरुष, अथवा निम्ुर 
परमात्मा कचहता हैं; और उसीका जब में साक्रेय अपया सक 
मंक--उत्पात्ति-स्थिति-लय, अआ्रादि काय करनेबाला--मानता 
हूं, अथवा उसके विषय में जब मे उक्त भावना करता ई तत्र मं 
उसोको शक्ति, माया, प्रकरति, अथवा सगुण परमात्मा नाम देता हे । 
उपमान और उपमेय सब प्रकार से बिलकल समान कभी 
ु नहीं होते । उपमाएँ सदा एकांगी 
उपमाओं का उपयोग । श्रथवा एकदेशीय होती हूं। उपभाओं 
का याजना इस लए की जाता है कि 
जिससे श्रशात वस्तु का विशेष गुग अ्रथव। लक्षण स्पष्ट रीति 
























» +... रामकृष्णनवाक्सुथा। द्र& 
से दष्टि में आ जाय ओर तद्विययक सामान्य विचार 
श्रोताओं के मन में प्रकट हो जाय--उसका साथारण ज्ञान 
उन्दें दो जाय। 


दाहसणाथः नयदि हमने कटा कि ' बदबाघके समान है ' तो 
एसा। नहीं समझनः चातक्तिप कि बच्च सब बातों स--शिर, दाॉत, 
नख, पूछ इत्यादि म- बाघ के समान हो है | उल समय हमारे 
कदन का यह मतलब नहीं दे कि बाघ के समान उसके पूँछ है 
या बाघ की तरह उसके नख्र हं | किन्तु उस वाक्य का सिर्फ 
इतना ही अथ लेना चाहिए कि *' उसका रूप उद्र अथवा 
वह बाघ के समान पराक्रमोा और साइसोा है; तथा जिस काम 
को वह चाहेगा, कर सकता दहै--किसी काम में भी वह डर 
कर पीछे नहीं हट सकता । 


(५५) 





ग्रतफ्व परमेश्वर के समुण और निर्मुग रूपों का सम्बन्ध 
समझाने में चाहे जितनी अच्छी उपमाझों की योजना की 
जाय, तथापि उनसे पूर्ण समाधान नहीं हो सकता | वह, अनुभव 
के। हैं। काम है 








तथापि यह नही हो सकता कि उनका बिलकुल ही उप 
योग न हो | आध्यात्मिक ज्ञान इन्द्रियातात होता है । अतएच 
उसके सच्चे स्वरूप का रूप रंग -चादह बिलकुल ही चुघला 
क्यों न हो--मनरूपी अन्ुओं के साएने आने में उपमाओं से 
बड़ी मदद मिल सकती ह । 






पर, यदि वास्तव में देखा जाय तो ब्रह्म, अथवा निर्गुण 
परमात्मा और शाक्ति, अथवा सगरण 
दोनों एक हो हैं । परमात्मा, दोनों का अन्तर शून्य है। 
इनमें बिलकुल ही अन्तर नहोीं। दोनों 


क्र 


एक हो 


७० रामकृष्ग-वाक्सचा । 





आम आर उसका दाहकशक्ति जस पक है ये है। सुर 
ब्रह्म और निगुण ब्रह्म दोनों एक ही है । दाह्क शाक्ते से थिर 
इत आम का कया काइ कुछ भा कल्पना कर सकता है ? 
दूध और उसकी शुश्नता ये दोनों जल एक हे बेर 
भी एक है। शुघ्रता बिना दूध की कल्पना मन में नहीं आने 
रत्त आर तज जस एक हू बंस हो व भी पक हैं । नज क॑ 
छीड़ कर केवल रत्न की कट्पना हम कर ही नहीं सकते 
सर्प सौर उसकी बक्रगति ये दोनों जिस प्रकार अभिन्न छू, 
उसा प्रकार व भा अभिन्न हैं | वक्रगति बिना सर्प की कल्पना 
नहीं की जा सकती | 














बिन बट ९6) 


नह उ>े-+ 


( ब्रह्मानस्पण | ) 


महाराज:->म यकह्ट पहल बतला हा चुका हूं के उत्पात 
स्थिति और लय का काम शक्ति ( माया 

ईश्वर क्या पक्षपाती ६! प्रक्ोति, सगु॒ण ब्रह्म ) करती है। उसके 
क्या सब मनुष्य समान दो स्वरूप हैँ:--विद्याश 





पक्ति आर शावयेशा 
होते हैं ? शाक्ति | घटाघट में थे बराबर प्रक शित 

नहा इात प्रत्येक घट मेंये बराबर 
अमार रू व्यक्त नहीं दोते। यह प्रमाण सदा भिन्न होता है | 
चाद मनुष्य हो, चाह कोई अन्य प्राणी हो--बह सब्र में भिन्न 
ही भिन्न होता है। क्योंकि भिन्नत्व, वे चिज्य अथ 


वा विपमता 
हो सष्टि का सामान्य नियम है। एकत्व अथवा समता उसका 
नियम नहीं है 





















९: ६ रामकृप्णु-वाक्सुध्रा । ७१ 
न है. 
बिद्यासागर:--तो फिर, महाराज, हम जब संसार में आते हैं 


तब हम सब को इश्वरी दान (बुद्धि, रूप, गुण, लक्षण, 
इत्यादि ) बराबस न मिलना कैसी वात है | क्‍या कुछ चुने 
रुपए प्यार लोगों के लिए इश्वश पत्तपात करता 

महाराज:- हां, दे खिए, म॑ समझता हं कि ज़सा ससार का 
दशा हो उसीके अनुसार दम चलना चाहिए । इशबर के कायों 
का ज्ञान मनुष्य को कभी नदींहो सकता--उसके 'हेतु' मनुष्य 
कभी नहीं समझ सकता | 

वच्ठ विभु ( सवब्यापक ) हु, अतएव सब प्राणियों में-- 
चीटी के समान चऋुद्र प्राणियों में भी--यह्ीी नहीं, पत्येक 
वस्तु में, वह भरा हुआ है। यह सच है कि इश्वर अपने सब 
प्रारियों मे अधिए्रत--व्याप्त--रहता है: तथापि यह भी भरूठ 
नहीं है कि सब्र घाणी सामथ्य शौर गशणलतक्षणों में भिन्न भिन्न 
होते है| 
न्‍थया एक हा मनुष्य दस मनुष्यों के लिए भी बली होकर 
उनको पराजित कैसे करता है ? किसी अधिक दाक्तिवान्‌ पुरुष 

| देंस्र कर अकेला-दुकेला आदमी भग जाता है--उसके 
सामन अकल दुकल पुरुष को दाल नहीं गल सकती । यह 
सभी जानत है । 

[२।रिक बल का जैसा यह हाल है वैसा ही नेतिक बल 

का भी है। घामिकता और आध्यात्मिकता का भी यही हाल 















है | नीतिमत्ता भिन्न भिन्न होती है। आध्यात्मिकता का भी 
सर्वत्र बराबर प्रमारंग नहीं होता 


मान 





में आप ही से पूछता इं कि अन्य तमाम लोगों की अपक्ा 
लोग आपका इतना आधिक क्यों सनन्‍्मान करते हैं ? कुछ यह 
तो नहां है [के आप कोई विलक्षण मनुष्य हों--आपके मस्तक 
पर दा शुृंग हों--ओर इसोलिए आपको देखने के लिए इतनी 
भीड़ लगी रहती हो ! ( हँसी | ) 








७२ रामकृष्णनवाक्सना | 
नहीं । सथ्टि के नियमानुसार उसमे सिन्नता रहनी हो 
साक्षए; आर मं माता->शाक्त- हा इन अझनक रूपा ल स्यक्त 
हुई है | उसका निज का सामध्य अनन्त हैं आर बहा जगन्‌ 
तथा जीव के रूपों से शारीरिक, बॉद्धिक. नॉतिक अगवा 
आध्यात्मिक विषयों में भिन्न भिन्न अनक वस्तुओं अथ 
प्राणियों के रूपों से -नाख्य कर रही है । 
ग्रर यह मर माता और काहए नहा है -व्राद्म हू #' यूज 
कर महाराज न निराकार परब्रह्मरूपिणी कली माता का एक प्रद 
गाया | 
वह स्तोत्रमय पद समाप्त होते ही जान पढ़ा कि महारान ने 
समाधि के अबशनाय प्रदेश में प्रवेश 
महाराज को ससाधे (केया हैं। उनका बच दत्य और अति: 
लगती ह:--समाधे में मधुर शब्द बरद हो गया। बाह्य अल 
साक्षात्कार । निश्चल आर स्थिर शए | अन्नश्त्त भीतर 
ही भीतर उस दत्य दशन के सुख का अन 
भव करने लग | थोड़ी देश तक ब्रह्मसादात्कारासन भे महा! 
ने मझान किया । उनके मुख पर दिव्य सेज फल कने लगा झीर 
अन्त में मन्दस्मित की लद्दर उनके सुख पर उठने लगी । 
अधरा जाग्रतावस्था मं आकर ये बालः -हं, भरी मात 
काली-- केवल ब्रह्म हा हूँ | पडदराना ने इनना उत्कण्) विधान 
किया हैँ, तथापि वे जिस वस्तु का पता नहीं लगा सके घट 
वस्तु मेरा माता ही है | 
उस माता की कृपा से जहां अर्तेबृक्ति की नाश इआ कि 
समाधि मे प्रह्म का सात्ञात्कार होता 
सव समथ माता । है और तब वह परमात्मा--जं 
नहीं--अहत्य का उपभोग करता है 
यांदि अहंकार, अथवा जावात्मा, निमेल होकर येसा ही बन 












































हे रामकृष्ण-घाक्सुधा । ७३ 


| 


व 

हर 
देव, आदि--अवतारी पुरुष के रूप से; अथवा पुरुष, स्त्रियाँ, 
लड़के ओर सारे सजीव प्राणियों के रूप से; किंवहुना' सम्पूर्ण 
चौबीस तत्वों श्रथवा पदार्थों के रूप से व्यक्त दोनेवाले उसके 
स्वरूप का; दृशेन अथवा अपरोक्तानुभव होना उसकी कृपा से 





मेरे माता ( समुण परमात्मा ) निर्विकल्प समाधि में अच- 
वृति स्वयं दी निकाल डालती द्वै--उसका लय कर देती दे। 
जिसका परिणाम यद्द द्ोता है कि समाधि में ब्रह्मरस लूटने को 








. कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार वह अपने भक्तों के तंई 
अइईवृत्ति रिथर रखती है, उन्दें दशेन ( साकार अथवा समुण 
रूप से ) देती है ओर उनसे बातें करती है 


ब्रह्म-भारडार की कुआ्ी सिर्फ शक्ति दी के पास--उपनिषदों के 
वर्णन किए हुए समुण ब्रह्म ही के पास, 
साक्षात्कार और तक भ्यवा अथवा भक्ताो के साकार देवता ही 
अनुमान; ईशर के सगुणत्व के पास--रइती है। तत्ववेत्ता अथवा 
का प्रमाण; इंखर के निगु- मीमांसक लोगों का जिस पर सारा 
णतब का प्रमाण ; निर्भर है वद्द उसकी विचारशक्ति अथवा 
तर्केशक्ति उसी से--मरी माता ही से--सगुण 
परमेश्वर ही से--उन्हें प्राप्त द्वोती है। 

इसके सिवाय प्रार्थना, ध्यान, भक्ति, आत्मसमपेण, इत्यादि 

का उद्गम भी मेरी सैवसमर्थ माता ही से है 
फिर एक बात और है, विज्ञानी पुरुष की समाधिस्थिति - 
कभी कभी वैसी दी स्थिर रहती है ओर कभी कभी नहों 
रहती । उस परमानन्द स्थिति में उसे भला कोन स्थिर रखता 
है? उसे जाग्रतावस्था ही में भला कौन लाता है? समुण 
इंश्वर--मेरी माता ही । और कौन 




















छठ 





यह मेरी माता मिथ्या कैलस हो सकती है? कदापि नहीं हो 
सकती । एक ही सत्य का--ब्रद्म का--बरह केवल सगण अंग हैं। 
हाँ, इसी मेरी माता ने अपने लड़कों को यदह्द ऋाश्वासन दिया 
हैः--' में हूं ', ' थे जगज्जननी हूं ', 'बेदान्त का अब्य मैं ही हूं ', ' 
निषदों का आत्मा भी में ही हूं । 

इस प्रकार सगुण इंश्वर साक्षात्कार देता दै। 
उसके अस्तित्व का प्रमाण है । 


अच्छा ब्रह्म का साक्ात्‌ अज्ञुभव कारठी ही ( अथात्‌ : 
काल का सगुणांग ) ला देती है। जो योगी समाधि में है वच्द 
ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं; बोल सकता | समुद्र में लय 
होनेवाली नमक की पुतली की तरह वचह् भी लय इुआ रहता 
है--उसका खत्व नहों रहता--वच् अद्वैतावस्था में रहता है -- 
अच्छा, समाधि छूटने के बाद भी वच्द त्रह्म के विषय में कह 

































में आ गया, कि बस फिर केघल औः 
उसका मुद्दे बंद हो जाता है । 

मेरी माता ( ब्रह्म सग॒णांग ) यद्द कहती है, 
निषदों में चवर्शन किया हुआ निर्गण ब्रह्म ) है । 

इस कारण भी साक्षात्कार ही निर्मण ब्रह्म का हम[ण है। जञ् हा 
, भी ब्रह्म को चाहे जितना वर्णन करे, तथापि 


विमिगित रोगा | कम से कम उसके महा पर इस अषशाव को 
छाया तो पड़े दी गी, अथवा उसके उस ब्रह्म पर इस अइभाव 
का अवगाठन अवश्य ही पड़ेगा ! 






शप्सकरुष्ण वाकछुधा । ही 


कूछ भी हो, जब हमारी विचारशक्ति ओर इमारी तकंशक्ति 
पंगरु है तव इनके बल पर, निस्सन्देह, हम ब्रह्म को नहीं छू 
सकते; अतएव साक्षात्कार चाहिए, तर्क का यहां काम नहीं है! विचार 
नहीं, प्रेरणा चाहिए” 
बचुत बार सम॒ण परमेश्वर दिव्यरूप अथवा देश से ( यह 
» रूप अथवा देह चमेचच्तुओं को नहीं 
भगवान्‌ के दिव्य रूप । दिखती ) प्रकट होता है| उस रूप का 
दशेन, सिर्फ निष्पाप, अथवा पावन हुए 
जीवों को होता है । अथवा दूसरे शब्दों में इसे और अधिक 
स्पष्ट करके इस प्रकार कचह्द सकते हे कि प्रभु-कूृपा से जिसे भाग- 
वती तनु प्राप्त दोता है उसे उस तनु की दिव्य दिप्टि से उनरूपों 
का प्रत्यय दोता है 
ये रूप सभी मनुष्यों को नहंं। दिख सकते; सेफ सिद्धों कॉो--ज्ञान से पूर्ण 
हुए पुरुषों कौ--माता को छुपा से उनका दशन होता है । 
पक बार श्रीरामचन्द्र अपने परम भक्त हनुमास से बोले:-- 
तू मुझे किस नाते से देखता है 
नमागे और भक्तिमागं, और मेरा ध्यान तू कैसे करता है, यह 
नो अपरोक्षानुभव॒ की मुझे बतलहा १' भक्त हनुमान ने उत्तर 
ओर---अद्म-पद की ओआ दिया, “राम ? यदि देहात्मबुद्धि मुकूम 
-+जते हैं । लगी होती है--देद्दात्मबुद्धि की मेरे मन 
पर प्रबलता होती है, तो में यद्द भावना 
रख कर तेरी पूजा करता हू कि तू पूरो है ऐसी दशा में में 
अपने को तेरा एक«ओश--ईश्वर का एक अंश--मानता दूं ! 
कभी तुझे सेव्य और अपने को सेवक मान कर--सेव्य सेवक 
भाव से--में तेरा ध्यान करता हूं। परन्तु हे राम ! तेरी कृपा से 
मन का ध्यास तत्वज्ञान की ओर--अ्रह्मज्ञान की ओर--जब कभी 
लगता है तब मुझे ऐसा दीस्त पड़ने लगता है कि जो मैं हूं सो त्‌ 
है और जो तू है वही मैं हूं--यह मुझे अछुभव दोता है क्‍ 














७६ रामकृष्ण-वाक्सथा | 


हक 


हनुमान के इस कथन का तात्पर्य यह, कि समाधि लग जाने 
प्र उसका' मं राम सम परमसात्मा ० है। ग्रह्म मम पत्ते जा ता 
है--विलीन हो जाता क्चै--जद्मज्ञान यही है । 


हा 









अच्छा देखो, एक अमर्याद, विस्तीर्ण, पानी का विस्तार है-- 
ऊपर पानी दे नीचे पानी है, जहां दे के खैये पानी दी पानी है | 
झोर यचद्द कल्पना करो कि शीत & पानी 
वर्फ हो गया है, अतएव उसे घनत्व प्राप्त हो गया है। बाद को 
यह भी समझ लो कि उस बफ में गर्मी पहेँचाई गई है 








पाये हुए इस पानी के अंश, भक्तों को दौस््र पढ़नेवाले, परमात्मा 
के दिव्य समुणरूप हुए। भक्त की निष्ठा, प्रीति, भक्ति, आात्म- 
समपैण, आदि को शीत समझो | अच्छा, उच्णता क्‍या है, तो 
सत्‌ ( ब्रह्म ) और असत्‌ ( जगत्‌ ) का जो विचार अस्त में 

निर्विकल्प समाधि को साहयभूत और क रणीभूत होता है वही 
विचार, और ' में में ' बकनेवाले अहंकार , का निः ही 

उष्णुता है। 


भक्त को ( द्वैती उपासक को ) प्रभु कदाचित अपने अनन्त 
रूप दिखलावेगा--भक्त के सामने वह अनेक रूपों र से कदाचित 
प्रकट होगा | पर को कृपा से समाधि में जो " पम की 
चुका, उसके लिए बह फिर निराकार, अव्यय और केवल 
परमात्मा ही बना रहता है 


























इस अकार भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग के ये सिरे अन्त में मिलते | 
भक्तियोग ओर ज्ञानयोग का समन्वय है । 





» ... रामकृष्णवाक्सुधा। ७७ 


जो सीभाग्य से सग॒ुण-निरमुण ईश्वर का अपरोक्षानुभव कर 
चुका है उसके प्रत्यय में यह आ जाता 
जगत्‌ क्या है?! ईंशर, दे कि चीबीस पदार्थ अथवा तत्व *ँ 
आत्मा (जीवात्मा') और ( जगत्पपंच को मिला कर ) माता से 
सृष्टि का ऐक्य । उत्पन्न चुए हैं। 
ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी माता 
जैसे एक दहोते दुए अनेक है, वैसे ही पद एक और अनेक 
दोनों से अतीत ब्रह्म भी है; अर्थात्‌ एक होकर भी अनेक रूपों 
से नाट्य करनवाली, अथवा अनेक रूप धारण करनेवाली 
प्रकरति और एक ही, परन्तु निर्विकार, ब्रह्म--इन दोनों का 
अन्तभीाव मे माता ही में होता है। उसने आत्मा ( जीवात्मा ) 
के रूप से प्रत्येक मानची तु का आश्रय लिया है, इतना ही 
नहीं; किन्तु अनेक पदार्थों के रूप से वद्दी नाट्य कर रही है । 
प्रदधेत॑ मत ( अपीत्‌ जिस मत में ब्रह्म की. केवल श्रमयौदित 
और निरुपाधिक ईश्वर माना है ) 
नवीन तत्व । निःशेष सत्य मानना चाहिए। इसका 
पइला कारण यह्द है कि ब्रह्म ( निर्मुण ) 
का समाधि में अनुभव होता है, और दूसरा कारण यह है कि 
माता यह साक्षात्कार कराती है कि ब्रह्म केवल है और उसका 
अजुभव सिर्फ समाधि ही में होता है, तथा वदर और कुछ नहीं-- 
सिर्फ मेरा ही निर्म॒ण अंग है। तथापि यह कोई भी, कदापि 
नहीं कद्द सकता कि , सिर्फ मेरा ही मत ( इंश्वरसम्बन्धी ) 
निर्दोष, सत्य, सयुक्तिक, ग्राह्य और निबाॉध है; जो ईश्वर को 
मुय मानते है वे कूठे हैं। समुण इध्वर सिर्फ पाखंड है । 
णु ईश्वर के द्वाथ में मोक्ष की कुंजी दी नहीं; इत्यादि 
# पाँच स्थूल महातत्व, पांच सूक्ष्म महातत्व, पांच कर्मन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय 
मन, बुद्धि और अहंकार । 















जप तमक्ष्ण-वाक्सुधा | 








शाब्दिक श्द्वैतियों का 
कूटक:--पूर्ण * आत्मा वज्ञानी 
को--परमात्मा को-- केवल अपनी बुद्धिशाक्ति 
यह भावना कैसे प्राप्त होती तर्कशक्ति पर सारो >छुल-कूद करते है 
है कि हम अपूर्ण हैं-- तब तक वे इस कूटक का अथवय 
पेगु हैं? प्रश्ष का, यद् उत्तर देते ईँ कि, “ यह 
श्रान्ति ( अपात्‌ परमात्मा में जीवात्मा 
आने की बात ) आई कहां से, स्रो कुछ चर्म मालम 
नहीं होता। डर 
परन्तु साज्ञात्कार अथवा अपसरोत्ता जुभप वृभव, से जो उत्तर 
मित्रता है वद्र बिलकुल अखंडनीय होता ह। मे माता (ब्रह्म 
समग्गरुण अंग ) यह बतलाती दै कि, “ मैंने ही, वेदान्त के : हा 
ने ही, यह सारा संसार निर्माण किया है--इस प्रपंच का 
कारण में दी इं। ” जब तक तुम यह कहते रहते हो कि ' भे 
समक्तता हू !' या में नहीं समझता इं हूँ ' तब तक तुम्हारी यह 
भावना स्थिर रहती है कि हम कोई एक व्यक्ति ई । इस प्रकार 
जब तक तम्हारा व्यक्तित्व अबाधित है 
पसारा तुम्दे सत्य ही मानना चाहिए, मिथ्या नः 
सकते। मेरी माता. फिर भी कहती है, “ व्यक्ति 
कार जब में बिलकुल निकाल डालती ई--अइईकार का. 
में बिलकुल लय कर देती इँ-- तभी परमात्मा का ( मे मेरे | 
आ्रेग का ) समाधि में अनुभव मिलता है।” ओर फिर 
दशा में मिथ्या या अमिथ्या, सत्य या असत्य, ज्ञान या अज्ञान 
का वाद ही नहीं रहता--वहां ये प्रश्ष ही नहीं रहते | इसीको 
कद्तें हैं ' ब्रह्म का ज्ञान॥ 






























रामरूष्ण-वाक्सुचा । जे 


बिन्दु ११ । 
7264: 
सात्तात्कार ओर नवीन तत्व | 


तब तक ( जब तक माता की रूपा से अईकार नष्ट नहीं 
छदोता ओर ब्रह्मश्ञान का सम्यक प्रत्यय 
उपाग पहला;+--सगुण नहीं आता तब तक ) मेरा ' में ' कायम 
ईश्वर की आवश्यकता । ही रहता है; और अपने लड़कों को-- 
भक्तों को--नाना दिव्य रूपों से दशन 
देनेवाली; श्रीकृष्ण, चेतन्यदेव, इत्यादि अवतारी पुरुषों के रूपों से 
प्रकट दोनेव/|ली; और चौबीस तत्वों के--जीव और जगत्‌ के-- 
रूपों से-नटनेचाली मेरी सर्वेसमर्थ माता का (सगमुण परमेश्वर का) 
सात्षात्स्वरूप भी मेरे आगे मुझे दिखता रहता है। उस समर 
स्वरूप का ज्ञातृत्व भी मुझे नहीं छोड़ता। हाँ, सब जीवों में 
' मे! में! कदइनेवाल और जीव को संसार-पद में बान्धने- 
वाले अदकार की घुरी यद्द॒ जीव जो नहीं इटा सकता, यह्द 
भी उसी ( माता ) का अभाव है । 
दूसरे, मेरी माता ही भक्त को भक्तिमाग दिखलातो है, और 
उसके अ्दकार को अविद्या के चक्कर से छुड़ा कर विद्या के 
छुख्तमय प्रदेश में उसे ल्ञाती है । इस प्रकार वद् उस अ्ंकार 
में रेषा का सक््मत्व लाती है । इसके सिवाय, उसका अनन्य 
सामथ्यं तो देखिये । 
वह अपने ऊपापात्र जीव के अदइंकार को मिटा कर उसमें 
ब्रह्मशान उदित करती है। यहद्द स्थिति आने के लिए, उसकी 
कृपा से जीवात्मा और परमात्मा की समरसता होनी चाहिए-- 
जीवात्मा का परमात्मा में लय होना चाहिए | 


























प्द० शमरूध्ण-वाकलुनथा | 








अचंकार को हटा देने का सामथ्य तुममे नहीं है। जिन्होंने 
समाधि में ब्रह्मरस चखा है वे भी माता का इच्ठा से. फिर मनाते 
की सिड्ढी पर उतरते इ--जगत्‌ को भावना उनमें फिर 
पत्न दाता हट ख्रौर इसके बाद, सगाशु इध्छर का अनन्य 
भाव से ध्यान अपवा चिन्तन करने मर के हा ए उनमे अई 












जब तक व्यक्ति के नाते स तुम्हारा सवत्व कायम है तब तक 
यदि परमेश्वर चाहेगा तो, वह तुम्हें सगुण रूप से दर्शन देगा 
अथवा जब तक तुम्दारा व्यक्तित्व लय नहीं इुआ तब तक।, 
सगुण के सिवाय, परमेश्वर के अन्य किसी रूप की भी तुम्ध[ं 
कल्पना नहीं हो सकती, अथवा तुम उसके हक कसी सी ' भी 











तुम्दारे अइकार का स्वरूप है | तुम्हार अहंकार की रचना ही 
ऐसी है। क्‍ 
सोपाधिक अ्रईंकार का --जीवात्मा का परमात्मा में लय 
करना अ्रद्वैत का साध्य है। परन्तु माता 
देती भार साघाएण जन। ने साधारण जनों के लिए इस साध्य 
की योजना नहीं की है। क्योंकि अइ- 
कार की यह #ंखला ही कुछ ऐसी है कि अधिकांश ले 
जन्म में अथवा आगे के कुछ थोड़े से जन्मों में रे 
तोड़ सकते । 
अतएव जब तक वे सामान्य जन, समाधि तक न पहुंच स 
तब तक उन्हें सगण इंश्वर का ही अनन्य भजन और ईः 
करना चाहिए । क्योंकि, सत्पुरुष, शाख और सात्षात्कार, 
एक मत से, कद रद्दे हे कि निरुपाधिक ईश्वर ही सोॉपाधिक 
हो कर--निर्शुण ब्रह्म दौ समुण दोकर -मनुप्य को, भीतर 
ओर बाइर, प्रतीत होता है।ये सगण रूप कुछ कम सत्य 















रामरऊृष्ण-वाक्स था । प्प्र 


नै श 


| हु कन्लु, इस क वरुद्ध, शरशर अयबा सन, अबयबा इस 
जगते के पसारे से कईदी अधिक वे सत्य है । इसोालेए ज्ञानी 
पुरुष सगुणु इश्वर की आवश्यकता वतलाते है । 


इस सुप्ठि "अपथवा उत्कान्ति ) के काय मे मरों माता ने 
स्वच्छा से मेरी आत्मा ( सोपाधिक 
उपांग दूसरा; * गजात्मा-जीवात्मा ) की भूमिका ली 
माता का ( सगुण परमे- है; इतना ही नहीं, बरन्‌ बाह्य सुष्टि, 
र का) जीव और जगत श्रथवा जगत्‌ के रूप से वच्दी अवतार 
से ऐक्य । हुई हे | पक बार निर्विक6ल्प समाधि का 
अनुभव सेकर जो जागृति में आता है 
उसमे ब्रिलकुल सूक्ष्म ( केवल रेपा के समान सूक्ष्म ) अहंकार 
बाका रहता है | सचमुच उसका अइदंकार ( स्वत्व ) इतना 
“बेल होता है, कि उसके दिव्य चनत्तु मात्र बाकी रहते हैं | इन 
द्विवय चअन्तुओं के योग से उस यद्द अनुभव होता है कि मेरी 
माता ही इन अनेक रूपों से--स्वये मरे, अन्य जीवों ओर जगत्‌ 
कपों स--नाख्य कर रही है ! 
उत्क्रान्ति-मालिका में, भीतरी-बाहरी जगत्‌ में, चौबीस 
तत्वों ग्रथवा पदार्थों के रूप से नाख्य करनेवाली मेरी माता के 
दिव्य सुम्ब का दर्शन प्रत्यक को नहीं दो सकता; वचद्ध दर्शेन- 
सुख सब को नहीं मिल सकता। निर्विकत्य समाधि मे जिसने 
जिसने निगंण ब्रह्म का सात्षात्‌ अनुभव किया पं, ओर सचि 
कप समाधि में समण ओर साकार ब्रह्म का जिसे अत्यय 
आया है, उसीकों सिर्फ उस दिव्य रूप का दर्शेन हो 
सकता है । 
सच्चे है, समाधि में जिसकी अहंब्वात्त का लय होता हें 
ओर ब्रह्म से तादात्म्य होकर उसका सम्यक्‌ प्रत्यय जिसको 
आता है उसे पक अदृश्य शाक्ति नीचे, जगत्‌ में--जागृति में--- 
रा० वा० ६ 








दब शमऊूष्णु-वबाकसुथा । 
फिर खींच लाती है। वद अदृश्य शाक्ते कौन है? इस 
प्रक्ष का उत्तर पाने के लिए हमें फिर 

तीसरा उपांग:--सवेसमर्थ अपनी सर्वक्म्थ माता की ओर ही रूऋना 
माता और कर्म; सगुण चाहिए। समाधि में अदंकार कायम 
परमेश्वर केद्वारा क्या ब्रह्म रखना झीर उस मिटा डालना, ये 

ज्ञान हो सकता हैं : दोनों बातें, केवल»एक उसीके धदायथ 

मेंच्ें। क 

तत्वज्ञानी और ताकिक कचद्दता है कि समाधि में पहुंचा 
छुआ योगी अपने कर्म के कारण ही-पूर्वजन्माज्जित कर्म 
के कारण द्वी--फिर जगत्‌ में आ पढ़ता दे, उसका कम ही 
उसे जाग्रति में लाने का कारण होता हे 

अर्थात्‌ जब तक अरंव्ात्ति कायम रहती है तब तक कर्ता 
ओर कमे का जोड़ा नहीं छूटता। उसी प्रकार कार्य और 
कारणु का भी लय नहीं होता । केवल यह्ली नहीं: किन्तु 
करोड़ों जीव, चोबीस तत्वों से युक्त यह्द जगत्‌ , भूत-बत- 
मान-सविष्य आदि काल, पूवंजन्म, पुनजन्म, इत्यादि सर्वे 
भेदाभेद बिलकुल सत्य बन रहते द। उसी प्रकार इन गत 
भेदों का कारण बनानेवाला सर्वशाक्तिमान' श्र ( मेरी माता)--समुण- 
परमात्मा--भी बिलकुल सत्य ही रहता हे । 

साक्षात्कार से इस कथन की पुष्टि होती है। क्योंकि माता 
कहती है; कि “ इन सब भेदों का कारण में ही हं | सत्कर्म 
अथवा दुष्कम मेरे तंत्र से चलते है | कमे का वन्धन है जरूर 
पर उस बन्धन का कारण में ही हूं | ईन्‍्भन में डालना और 
बन्धन से निकालना ये दोनों बातें मेरें हाथ की हैँ। सब कर्मों 
पर--सत्‌ अथवा असत्‌ कमों पर--मेरी ही सत्ता चलती हैं 
इसलिए तुम सब मरी ओर आओ तुमकी इस संसार 
से--इस कर्मसागर से--पार कर दूँगी | फिर तुम चाहे जिस 
मार्ग से आओ; चाहे तो ज्ञानमार्ग से आओ; अथवा कममार्स 


हि. उामकरणा-वाकलुथा प्र 


से आओ | तुम्हारी इच्छा दो तो मे तुम्दें श्रह्म का ज्ञान भी करा 
सकती हूँ ! समाथि तक परहंचन के बाद भी यदि कर्म 
बाकी हागा तथा शरार खार अजेकार यदि कायम होगे, सो 
पेसा समझा, पके उसे कम, शरीर आर अहंकार को कायम 
रखने का प्रवन्ध मन हीं, किया विशष्र हतु से, किया हैं। 
अपन लखकीा का अपने सक्तों को- उसने | माता ने ) इस 
सब बातों का ज्ञान, खासतात्कार के द्वारा करा दिया है । 
ग्नपवच, यदि कई चाइलता ही। कि हम व्ह्यज्ञान हो, नो 
उन ब्रह्ाशान प्राप्त हाना के लए, बड़ी 
भक्त का कया वद्वाज्ञन. आतरता से, उस माता की बिनती 
हे सकता £ : ऋश्ना चाहिए आर सदर प्रकार से उसी 
पर अपना भार डाल देना चाहिप--- 
अझनमन्यगतिक होकर उसके शरण भे जाना चाहिए -इतन पर, 
झनत मे, उसे बह शान अवश्य हो प्राप्त होगा | 
ब्रह्मशान के लिए एसला आतुर होकर भक्त जब मेरी माता 
( अपगपबा उसके किसी रूप । के पास आता है, तब उसकी 
भाक्ति में अहकार का मश्वण रहता है; परन्तु अन्त में, माता क 
कृपा से, समाधि भे उसके अ्रद्देकार का पूणतया शअ्रस्त हो 
जाता ह४ | 
कता आर कम के भेद का कारण समुण ईश्वर ( समर 
ब्रह्म | >मे। माता वहीं है| समाधि में यह अच्ेकार नप्ठ करक 
वह ( मरा माता ही ) ब्रह्म का ज्ञान करा देता है 
“/ यह्द वह करती है--' इस बात का ज्ञान इमें साक्षात्कार 
से होता है 
जिस तत्वज्ञ का सात्तनात्कार पर, तथा तकंबुद्धि पर मीं 
विश्वास नहीं होता, बच्द यद् कहता है कि, “ सगण ईश्वर क 
द्वारा जीवात्मा को मुक्ति अथवा बह्नयज्ञान का लाभ कंदापि 
नह हो सकता | 




































ये रामकृष्ण-वाक्सधा । 


है हैंड 


तत्वज्ञ या ज्ञानी पुरुष जब यह कहता हें कि “ब्रह्म का 
ज्ञान में स्वयं दी कर सकता हूं ' तब वह्त नाच की दशा में ही 
( सापक्ष अथवा दृश्य जगत्‌ में )--में आर ते का भेद जिसमे 
बना रहता है, ऐसी ही स्थिति में“ रहता हैं। उस स्थिति में 
तुम्द स्वाभावक हाँ सगण इश्र-«मेर्र सबवसमथ  माना-... का 
अस्तित्व मानना चाहिए | 

यह् कथन बिलकुल विलक्षण जान पड़ता दे कि जीव अपनी 
संकुचित बुद्धि के बल पर ब्रह्म का ज्ञान स्वयं कर सकता है: 
परन्तु मेरी माता में बच्द ज्ञान करा देने का सामथ्य नहीं। अथवा 
जीव में स्वयं मुक्ति-पद प्राप्त करने का सामरथ्य है; परन्तु मेरी 
सवसमथ माता में जीव को उस मुक्ति-पद पर पहुंचाने का 
सामथ्य नहीं 





०७ 


स्वत्व अथवा अहँंकार--की भावना ग्हती ह# लब तक परम 
ध्वर इम अपनी अनन्तशाक्ति का सगण रूप ही दिखतलाबगा। 


अधथाय्‌ उसकी उस अनन्तशक्ति में ब्रह्म का शान करा देनवाली 
शाक्ते का भा अन्तभाव रहता ह॑ल्‍। 


परन्तु केवल तक भी एक शिथिल मुसाफिर है ! सिर्फ 
उसक सद्दार से चलना बड़ी अनिश्चितता और घोसे का 
काम है ! 

इसके अतिरिक्त जिस तकंबुद्धि पर तत्वज्ु पुरुष का सारा 
दारमदार रहता है वह भी तो सगण ईश्वर ही से प्राप्त 
इ्ोती दे । 


अतएव, केवल अद्वैतवादियों के मत में एक नवीन तत्व की 
विशेषता हुईं। वह नवीन तत्व यहीं है कि व्रद्म का ज्ञान समृुण इश्र के द्वारा 
ता है,अथचा सग्रुण ईश्वर में ब्रद्मज्ञान करा देने का सामर्थ्य हद 








»... गामरृष्ण-वाक्सुचा | घर 


गहभाव का पुरगेतवा लय हो जाने पर समाधि में ब्रह्म 
सात्ात्कार हाना और ब्रह्म का अस्तित्व 

चेथा टवांग:-० हद अथवा नास्तिकत्व के विषय में कुछ 
का नाम लत दी सापक्षता भी घतिपादन ने करते हुए निःशब्द 
दएत; 8 ।... हा जाना ही शुद्ध ज्ञान है। अद्वेत के 
विषय मे ज्योही बात निकाल गई कि 

बस समक लो, देत झा गया * क्योंकि जहाँ एक आया कि 
फ़िर दसआा भी आना हो चाक्षिए , एक का उच्चारण करते हा 
दुसरे का अस्तित्व आप डा आप सद्ध हो जाता है! साराश, 
जहाँ अड्डेत के विषय मे शब्द निकला कि बस्स उप्सके साथ हों 









ज्यादा चचद्दध बआाचा का व्यय हआशा-नचक तुसरसत हा उसक पाल 
सापक्षना लगी | क्योंकि, जब तक समाधि में निरुपाधिक या 
श॒द्ध ब्रह्म का अनुभव नहीं मिला तब तक बद निरुपाधि क त्रह्म, 
( शुद्धश्रह्म ) बहुत होगा तो, ' सापाधिक ' के विरुद्ध श्रर्थ की 
काई बस्तु हागा: अथवा वशामाला के कुछ अद्चवरा स बना 


छा, स्िफ, काई शब्द होगा, बस + 





नित्य के विषय में जहा हमने बात निकाली, कि बस यह 
लीलामय ( अनित्य ) जग आगे आब ही गा। : ग्रव्यक्त ' 
शब्द का उच्चारण करते ही व्यक्त की भावना अवश्य ही पीछे 
लगेगी | उदाचहर्णगार्थ, प्रकाश आया कि फिर उसके विरुद्ध, 
अ्रन्धकार का, घिचार आवब ही गा, अथवा * सुस्त का नाम 
लेते ही. उसके प्रतिदन्द्दी दःख की याद आवबे हीं गी 












जगत्‌ का अनित्य, अथवा लीलामय, भाग जिसका है 
उसी का नित्य भाग भी ४, और नित्य भाग जिसका है उसी 
का अनित्य भी है । ( नित्य और अनित्य दोनों एक ही व्याक्ति 


के दो अंग ८ । ) 





हि. 88 


शामरूष्ण-वाक्सधा | 


रह 


नित्य की ओर यदि दम जाना दे तो नित्य इस हृष्य 
जगत्‌ स--हो कर, मार्ग निकालत निकालत हाॉ हमें जाना 
होगा | अच्छा, नित्य स जब दम चलेंगे तब भी मसाग दूँदत 
टइलत लीट कर हम अनित्य में ही इृष्य जगलू मे ही आना 
दागा। ( परन्तु हा, इतना अवश्य है।क जहा इम एक वार 
नित्य ' से मिल आये कि बस, फिर यह दृश्य जगत्‌ , पहले 
की तरक्त, मिथ्या न मालम होते हुए, जय का अपया व्यक्त 
का कवल व्यक्तत्वरूप जान पड़न लगता ह | |) 
याद तुम ब्रह्म का स्वरूप बतलान लगा तो अवश्य ही प्रायः 
तुम उसका यथायें निरूपण या प्रतिपादन कभी नहीं कर 
सकोगे | तुम्हारे द्वारा उस पर शोर ही किसी बात का-- 
तुम्दारे स्वत्व या अहंकार का--अध्यास अवध्य ही होगा। 
लुम्हारे स्वत्व के पुट अथवा रंग उस पर चढ़े बिना कभी न स्शेंग । 
तात्परय इतना ही है, कि हमें फिर साज्ञात्कार पर हो पूर्ण 
निभर रहना चाहिए | परमध्यर ही | भरी माता हरी | जता 
हे कि, * समुण ईश्वर मे ही है , और समाधि के असुनय 
आनवाला निर्गेण ईप्वर ( ब्रह्म | भी मे हा 
त्रर दाखिप, कि मद्र का आम्तत्य स्वीकार किए बिना हम 
ननू को कल्पना भी नहीं कर सकेंगे 
शांकरमतानुयाथंयों के करबइनाउसका नामभी न 
मायावाद; और कपिल... नने जिस प्रकार मद्ढ का भाग हे 
प्रणित. सांख्यमतानुया- उसी प्रकार मद्रा भी नन का भाग है 
यियों के परिणामवाद का नेनू का नाम लेते ही! साफक्षता से, जैसे 
अदेत; तथा. विशिशद्रेत मद्ठे की ऋतपना था हा जाती # बेस 
का समन्वय । ही मद का नाम लेन पर, स्वापक्षपन सत 
नन का कल्पना आय बिना 
व्यक्तिपन जब तक बना हुझा है--भावना 
है, ओर कुछ भी विकल्‍प जब तक बाकी है 


























से राग | 


३. हमे! 





जब तक जीवित 
ह_->तेव तक, नेन 
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५». रामकृष्ण-बाक्सुधा । प्ःछ 
अझीर महा, दोनों का अस्तित्व स्वीकार किए बिना, अन्य मार्ग 
ही नहीं हैं । 

जब तक तुम्दप्रा द्य क्तत्व नहीं गया; जब तक, माता की 
इन्छा से, तुम्हारा अद्दधकार बना कुआ है, तब तक, जहां तुमने 
 निरवाधिक ' का नाम लिया कि उसके साथ  सोपाधिक 
तयार हा हैं; नत्थ कद्ते हा  आनत्य  सामन खड़ा 
रहगाः तम्दारे ' वस्तु ' कद्दते दी उस ' वस्तु ' के “गण ! 
तुरन्त ही आग आवबेगे नम “निर्मुग ' लाये कि ' सशण 
तुम्हारे पीछे लगा ही है; ' एक ' का उच्चारण नहीं करने 
पाझशाग कि ' अनेक उसका साथी खड़ा दी रहेगा ! 


आभ० ३ 
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शब्द बन्द, ओर वहां जा कुछ होगा, वृद्ध वहाँ का वहीं! क्योंकि 
मुंद्र की थाह्र लेने के लिए गई हुई नमक की पुतली जब 
अनन्त महासागर में लद्॒प दो गई, तब फिर बच्च ( उस समुद्र के 
विषय में ) क्या बोल ? कुछ बोल ही नहीं। सकती 
यह स्थिति यदि हृष्शान्त सत्र बगोन की जा सकती है,तोहम 
यह कह्ट सकते है, कि समाधि के अनुभव में आनेवाला बह्य 
मूल दूध है, उस अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त अथवा समगुणरूप नेंन्‌ 
है; ओर चोचीस तत्वों स युक्त यद्द जगत्‌ मद्ठा है ! 
मेरी माता ने ( ब्रह्म के सगण अंग ने ) यह कहा है कि, 
' में वदानत का ब्रह्म हूै। ब्रह्मश्ञान दना 
पाँचवों. उपांग:--भक्ति- मेरे हाथ में है । अधहकार मिटा कर 
मार्ग और ज्ञानसार्ग, दोनों ओर समाधि में ब्रह्मसाक्षात्कार करा 
ब्रद्मयत्ञान को जाते हैं। कर में वह ज्ञान करा देती चहृू। ' एवंच, 
श्रद्धा और प्राथंना का पहले यह है, कि यदि माता की कृपा होगी 
प्रभाव । तो, ज्ञानमार्ग से तुम बत्रह्मपद पा सकोगे । 
परन्तु इससे, घिशष कर इस कलियुग में, 














ण् रामकृष्णु-बाक्लछुधा । 


बहुत थोड़े लोग पहुँच सकते ह्वै। क्योंकि इहममे जा 
देहात्मबुद्धि भरी हुई है उसका छूटना बहुत कठिन है । 
अथवा, माता की यह प्राथना, कि ' हमे भालऊ। ओर शान 
करक तुम ( ब्रह्म को आर ) जा सकांग | आत्मसमप्ण आर 
शद्धप्रम इत्यादि, भाक्ते के अनक अंग हृ ।पकुले उनके ( भाक्ते क 
अंगा के--नवधा भाक्ते के ) करारा मरा माता ( सगरण परमश्चर ) 
की और जाओ । 
म॑ तम्दे यद् विश्वास दिलाता है, कि यदि तम्दारी प्राथना 
शुद्ध भाव को होगी तो मे! माता उसे अवश्य खुनगां। हा, 
तुम्हें पथ अवश्य रखना चाहिए। क्योंक्रि अपने लड़को कॉ--भक्तों 
को--उसने बेसा सात्तात्कार ही दिया है । 
अच्छा, यदि तुम उसके निर्गंश अंग का साक्षात्कार चाहत 
हो, तो भी उसको प्रसन्न करो | यदि उसने ध्यान दिया - यादि 
वच्द तुम पर क्ृपा करना चाहेंगी | क्योंकि बह् सर्वसमर्थ ह ) 
तो तुम समाधि में उसके निरमेग झओग का भी अनुभव कर 
सको। और यही अनुभव त्रह्मक्षान है | 
हा, मुझे यहाँ यह अवश्य बतला देना चाहिए, कि जो 
भक्त है, बच्द ईएघर का->मेरी माता का, 
भक्त की इच्छ अथवा अ्रीकृण, चननन्‍्यदेब, इत्यादि उस्पके 
खअचतारों में स किसी का, अथवा उसके 
अनन्त दिव्य रूपों में से किसी रूप का -- केबल दशन हो जाने 
से साधारणुतया बिलकुल सन्‍्तुष्ठ रहता । साधारण तौर 
से भक्त की कुछ यद्द इच्छा नहीं होती कि 5स््र निर्गर्ण का ही 
अजुभव हो | उसका यधद्द बहुत इच्छा रहती है कि समाधि 
में हमारा अचदकार सव प्रकार से लप्त न हो । र्स्पी 
# केशापरधपकतरस्तपासव्यत्ता सक्तचतसाम 
अग्गक्ता हि गतिदुः्य देहवद्धिरवाप्यते ॥-- गीता 



























रामरृष्ण-बाक्सुधा । रे 


सन्त्पेप रदता हे कि, हमारा अभिमान इतना बना रहे कि 
जिससे हम आनन्दपुृथवंक अपनी उपास्य प्रार्ति क दर्शशसुख का 
अनुभव ले सके; शक्कर स एक रूपता प्राप्त करन की अपेक्ता-- 
शक्कर में मिल जान की अपक्षा--उससे अलग रहकर उसका 
मिठास लना उस टोंक जान पड़ता है 
एस भक्त का सतत साता सगुण रूप स--साकार हो कर--दशेन 
द्वती है, क्योंकि भक्ता पर- अपने बच्चों पर--उसफा मन 
बहत रहता है 
देवता के रूप का जिसे पूणतया आकलन दो गया--देवता के 
प्रत्यच्त दशेनसुख का जिसने अनुभव कर 
छठवो उर्पोंग: --अपरोक्षा- लिया--उसे अ्रपराक्षानभूति का इठ 
नुभव | दिव्य दृष्टि के रखना ही चआहिए; क्योंकि परमार्थ में 
लक्षण । महत्व का विषय वहीं है । 
पद्दले ही स इस प्रकार के वाक्य कर 
डालने में कोई अर्थ नहीं है किः--' में ईश्वर का स्वरूप समर 
गया--जे। ब्रह्म भीतर-बाक्तर व्याप्त है उसे भने जान लिया । 
अदा ! मुझ दिख पड़नेवाली प्रत्येक वस्तु--पुरुष, स्त्री, पशु, 
पत्ती, वृक्ष, ५7ल, पाषाण, सब कूछ- इश्चर स्वरूप ही है: मे 
केवल आनन्द को--सुख को--मूर्ति #। में सुख-दःखातीत 
हूं। सइहम! सोद्म (| इत्यादि। 
पहले साथन करना चाहिए | इसके सिवाय अन्य मार्ग हो 
नहीं है । उसके बिना सच्ची भाक्ति नहीं प्राप्त हो सकती | जब 
तक साथन का सम्पादन नहीं हुआ तब तक हम चाहे 
जितना चिदलाया करें, तथापि ब्रह्मज्ञान का गन्ध भी नहीं 
मिल सकता | तब तक सब बोलना-चालना व्यर्थ है 
क्योंकि बह ब्ह्मश्ञान की सम्पत्ति, सुराक्तित रीति स, तहुखाने 
मे रक्‍्खी हुई है और उसमें मजबूत ताला भी लगा है 
तहुखाने का ताला तुमने नहीं खोला | तुम मुख से ( जब तक 











्जैँ 





साधन नहीं किया ) तब तक ये बच्चन नहीं निकाल सकते 
'कि:-- मैंने वह ताला खोल कर तहसान में पेर रक्‍्खा | 
देखिये, उस सम्पत्ति पर भेने हाथ चलाया » ये रत्न. हीरे, 
भाणिक कितने तेजम्वी हैँ! ये देखिए, सब' मर हाथ में 
आा गये । 

जिस पुण्यात्मा को परमेश्वर की दिव्य मूर्ति का सात्षातू्‌ 
दर्शन हो जाता है उसका चांक्त, बालक के समान सरल, और 
सादा बन जाती दे | उस यह्ट जगत कुछ निराले ही स्वरूप 
का भासने रूगता है | इस जगत्‌ की नामरझूपात्मक भिन्नता का 
भास उस नहीं जान पड़ता | उसके आगे जो दिव्य रूप प्रकट 
होता है उस देख कर, भक्ति के मद्य से, बहघा उसका भान 
चला जाता है। पवित्रता के जीवत श्रोत में वह तदाकार हो जाता 
है।इस कारण वहुघा ' शात्ि ' और ' अ्रशात्ि ' के सम्बन्ध 
की भदब॒द्धि उसमे नहीं रहती ! 

अन्त में, उसकी जागति बीच बीच में जाने लगती है आर 
समाधि में जड़ के सह॒ृश उसकी अवस्या होती हे । 

अपरात्षानुभव धाम होने तक मनष्य को शद्ध रहता चाहिए ! 

रजगत्‌ का-कामता आर काचरन का“>तलाग करना 


सचाइप 












हि 


रामकुष्ण-वाकसचा । <* 


बिन्द १२ । 


> 22८८२ 
श्रीररमक्ृण्ण आर भक्तियोग | 

शान का मार्ग रुद्ध करनवाला जो यहद्द “ मे ” है उसका 
भावना छूटना कितना कठिन है ! विज्ञान 
समृण परमख्लषर की जाब- लक पहुंचा कर आत्मा चाहे मुक्त हो 
ग्यकता;--जीवन के प्रश्न जाय, तथापि उस कोई अदृश्य शक्ति - भेरी 
को हल करन का मागे। माता -खाचि कर पीछे जाग्रति में लाती हे 
झोर उस समय भी उसमें वह “में ” 
को भावना लगी रहती है-- फेर चह्द चाहे बिलकुल सूक्ष्मा- 

घस्या ही मे क्यो न हवा - यह मन पहल चबतलाया ही है । 
देखिये, स्वप्न में आपने बाघ देखा । तो उस समय शापकी 
कया दशा हो जाती हू? आप नख-शिखान्त कॉपन लगते 
हू। आपकी छाती जोर जोर से घड़कने लगती है | बाद को, 
जागृति में आन पर, आपको विश्वास हो जाता थे कि हमने 
अभी जा कल देखा चह सिर्फ स्वप्न था । परन्तु यह विश्वास 
हो जाने के बाद भी, जाग्रतावस्था में भी, आपकी छाती घड़- 
कताो हो रहता है। 
यदि ऐसा है--यदियद्ध 'मं! की भावना किसी तरह 
» हमे नहीं छोड़ती--तो फिर अब कया 
पक्का ' में ! । करना चाहिए ? करना यही चाहिए कि 
उसके पीछे एक उपाधि लगा देनी 
चाहिए। वच्द उपाधि कौन सां ? तो उसे राम-दास बना डालना 
साहिए। संसारी जनों को ' में ' और ' मेरा ” का जो ध्यान 
लगा रहता हैं वच्र अविद्यामुलक अथवा अज्ञानमूलक है । सब 





त्रह्मर 
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२ रामरृष्ण-वाक्सुधा । 


कुछ इंश्वर को इच्छा से होता है । मनुष्य का यद्दध कहना, कि 
“ मं मूपति हूँ, ” “ में धनी हूँ” ओर “ थ सब वस्तुएं मरी 
हैँ ' बिलकुल द्ास्यास्पद है । 

अगतेव दो प्रसंगा पर तो परमेश्वर का इसी दी आती हे: -- 

(१) काइ मनुष्य बिल्कुल बीमार हाकर सुतप्राय हो 
रचा है | उसकी माता बहुत शाकाकुल हो रही है। एस समय 
मे वेद्यरराज़ वहाँ आकर उसको माता स॒ करते हूँ: दस्वा, 
इसमाचेन्ता की काइई बात नहीं द॑ । तुम्धहार लड़के को चेगा कर 
दना मन द्ाथ हू | परन्तु उस बचार बद्य का यह नहा मालम 


४०१५ ! 
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रहा है। उस वैद्य की गवोंक्ति पर हंस कर परमेश्वर क हट ला 
हैः-- इस मनुष्य को सृत्यु के मुख में तो में डाल रहा हु, " 
अोर यह सूख वैद्य६ कह रद्दा है कि ' मे ठम्दारें लड़क को 
अगा करता हं' | 

(२) दा भाई आपस में अपनी मस्थावर सम्पत्ति का बाट 
कर रचा इ | थे जजार लकर सब जमान माप रच हु। उसक 
दो भाग करके आपस में कद रद्ध ६ कि " यह भाग मेरा 
अर वचद्ध भाग तेरा; ' परन्तु परमणश्यर ईंस कर कह रहा है, 
“ हु, इन मुस्त्र का क्‍या कहा जाय 2 य कह रकह्च चूक यह 
जमीन इमारी है; पर य यह नहीं समझते है कि जमीन का 
प्रत्येक भाग मेरा है '। 

रइस लोगों के बाग होते हैं, और उन बागों पर माली 
















नियत रचत हैं । जब काई बड़ा आदमी 

रईस और उसके मछली किसी बाग को देखने आता हे 
का दृष्टान्त । चाग का माली उसके पॉछे पीछे अल 
कर, बड़ डॉल आर आझाभमान सतत, ड्स 





बाग के भिन्न भिन्न साग और बैंगला इत्यादि दिखलाता है 
ओर इस प्रकार कद्दता जाता दे कि, “* यह देखि 
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यहाँ ये दम गलब के पौध हैं। इधर ये हमारे नाशपाती के पौधे 
क्र । और उश्चर मे देखिए, हमारे अमरंद, अनार, अनन्नास, 
जामनत, इत्यादि के उच्च है । यद्ध हमारा कप्ररा--ये देखिये हमारी 
तसवबीर कंली अच्छी है » इत्यादि, इत्यादि | 
मान लीजिए, आग चल कर किसी कार्णवश मालिक उस 
पर नाराज हो गया५ अब बन्द उस माली का कया करता है ? 
श्र क्या करेंगा ? लात मार ऋर उसे बाग से निकाल देता 
हैँ, कपड़-लक्त उठान के लिए भी बह उस अवकाश नहीं दता ! 
अब देखिए | जो माली बड़े उत्साह और अभिमान से कह 
रहा था कि “ हमारा यह है ' ओर हमारा बच हें” उसीकी 
एसी दशा हो जाती हैं * 
अब, उस माली का यह्द ' मेरा ' (या ' हमारा ') क्या 
अज्लानमूलक नहीं है : 
बुद्धि पंगु है| श्रद्धा सर्वेसमथ है | बुद्धि बहुत नहीं चलती, 
बह थक कर ऋरद्ी न कर्झ/ ठहर जाती है। श्रद्धा अधाटत 
ऋर्य सलिद्ध कराती है | 
हाँ, श्रद्धा के बल पर मनुष्य अ्रपार मद्दोदि भी लीला से 
पार कर सकता है । 
लंका के जाने के लिए रमचन्द्र को समुद्र भ पुल बाँधने का 
परिश्रम करना पड़ा । परन्तु मानों 
क्षा को कॉमबवरतु.. संसार सो श्रद्धा का अपार सामथ्यें 
सामथ्य | दिखलान ही के लिए उन्होंन अपने 
» भक्त--हनुमान--कों सिर्फे श्रद्धा के बल 
पर ही पही समुद्र उलेघन करने में सफलता शभाप्त करा दी; 
एक भक्त विभीषण का बड़ा मित्र था | वद् समुद्र पार करना 
तराह्ता था | इसके लिए उसने विर्भाषण से सद्दायता चाही | 
विभोषण ने क्या दिया ? उन्होंने एक पत्त में चुपके से राम-नाम 
लिख कर उसे बच पत्ता दे दिया और कहा, '“ इसे चुपके अपने 
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कै हि 


कपड़े मे मजब्ती के साथ बान्च लो | इसके योग से तम निश्चित 
समुद्र का पार कर सकोग। परन्तु यह ध्यान में रखना कि बच् 
पत्ता खोल कर देखना न चाहिए । जहां तुमने उस खोल कर 
देखा कि बस गये पाताल को + '' * 

उस भक्त ने अपने मित्र के बच्चन पर विश्वास , श्रद्धा ) 
रक्‍खा | ओर सुरक्तित रोति स बचद्द कुछ देश तक समुद्र में 
चलता गया; परन्तु पीछे से, दुभोग्यवश, उस दुर्बुक्धि सभी; ओर 
उसके शिर में यद्द कल्पना उठी कि * किलके सामथ्य सर इतना 
बड़ा समुद्र सददज ही पार किया जा सकता ४, बह कान सी 
ऐसी चीज है, उस देखना चाहिए '। उसने वच्द पत्ता खोला 
और तुरन्त ही सप्तुद्र के पेट में बह चला गया ! 

अतएव श्रद्धा कतुमकतु समयथे हैं। उसके सामने सष्टि क 
सम्पू् बल लट॒पटा कर लेगड़ हो जात ह , उसक बल पर 
आप, बिना किसा डरा के आर सुराक्षत गान सर, मर का 
उलघन ऋर सकते हैं | यही न किन्तु पाप, अन्याय, 
अज्ञान, संसारासक्ति, इत्यादि सब उसके सामंन से हर कर 
भसागत हू ! 

देखिये, श्रद्धा के बल का आश्रय मित्र बिना घरम-मार्ग का 
आक्रमण कदापि नहीं दो सकता । चाह और कुछ न हो 
परन्तु फेवल श्रद्धा चाहिए 

परमात्मा पर श्रद्धा रखना चाहिए. इससे तत्काल हो. 
सम्पूए पाप भस्म हो जाते हैं । के 

मेरा माता का--विश्वेश्रत) का--भक्त इस लोक में भवबन्धन से 
छूटता है--जीवन्मुक्त होता ४॑ | वबद्द केवल आनन्दस्वरूप ही 
रहता है । 

मुख्य श्रद्धा चादिए। वैसी दी भाक्ति भी | ईश्वर की खसद्दा- 
यता बिना--सात्षात्कार बिना-सिर्फ विचार के--खद- 
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गलहिचवेक के -बल पर माता की प्राप्ति होना, विशेषतः इस 
कलियुग में, अत्यन्त कठिन है 
इतना कच् कर महाराज ने एक गीत गाया । उसे सब्र लोग 
तटस्थ वक्लि से सुनने लग | प्रत्येक का हृदय भर आया गीत 
समाप्त होने पर काइ कुछ नहीं बोला | बिलकुल स्तब्धता छाई 
हुई थी । महाराज का प्रन बड़ी देश तक माता के परदकमलों में 
लगा रहा । 
0 दे गे न 
महाराज ( विद्यासागर स्॒ ):-अच्छा, देवता के सम्बन्ध में 
आपका कया विचार हे ? 
वेद्रासागर ( सब्र लोगों की ओर एक बार दृष्टि डाल कश):-- 
माफ काजिए। मह इस विषय में आप से बातचीत करने 
के लिए मुझे अकेले ही कभी न कभी कोई मोका निकालना 
चाहिए | | हँसी ।| , 
भहाराज;- - आपकी चचद् सब अवश्य ही मालम होगा। परन्त 
सिर्फ आपका उसकी कुछ बहुत कीमत नहीं जान पड़ती । 
सागराधिपति वरुण की सम्पात्ति अगणित होती है-- न जाने 
कितना सोना, द्ीर, मारिक, इत्यादि उसके अधिकार में होने 
हु । पर, यद् थोढ़ ही ड कि उस सागराधिपति को अपन 
साम्राज्य के--अपन रत्नाकर के--सस्पूर्ण रत्नों को जानकारी 
हूं। ! ( हँसी | ) 
च्छा, किसी घनलान्‌ जमीदार ही को लीजिए। कभी 
कभा तो उसे अपने नो करा के ठोक ठांक नाम भा मालूम 
नहीं रहते | ( ईँसी | ) 
बच्च जमीदार समभता है कि ऐसे इलके लोगों से परिचय 
रखना अपने बड़प्पन में बद्धा लगाना है [ ( ईँसी | ) 
श ः हक गे 
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महाराज ( विद्यासागर से ): आप क्या एक वार दक्षणेत्र 
के भाग में न आचेंगे ? बद्द रम्य स्थान है, बहुत ही भव्य और 
सुन्दर है । 

विद्यासागर;:--अवश्य (आप, कपा करके, जत इमाश यहां 
पधारे, तब आपकी भेट के लिए आना क्या मरा कन्ंव्य 
ही नहीं ? | 

महाराज ( ईंस कर ):--यद्ध देखिये. पंडितजी, मे आपको 
बतलाये देता हू । हम ठक्तर मच्छीमारों की डॉगियाँ, छोटी 
आर इलकी--चाहे जह/ जाने के लिए तयार है / ( इसी )। 
ओर आप है बड़ी नाव की तरह / आप यदि नदी में इधर- 
उधर जाने लगे तो कही ऐसा न हो कि, आप कदाचिेत्‌ बात 
को किसी रेती म ही घर रहें | ( इसी ।) 

विद्यासागर ( हँल कर ):--हों, ठीक ही है। म॑ समझा गया 
प.नी हाल ही में बरसा है  ( ईसी | ) 

प्रयाण | 

रात के आठ बजने आये । दाक्षणवर के मन्दिर में महाराज को 
ले जाने के लिए गाड़ी तयार हुई । महाराज कुछ देश के लिए 
ध्यानस्थ हुए । उन्होंने माता का ध्यान किया होगा। अपन 
यजमान ( पंडित जी ) पर कपाहापए रखने के लिए उन्होंन माता 
की पाथेना तो नहीं की : 

वह श्रावण महाोने का कृष्ण पत्त था | महाराज चलने के लि 
उठे । विद्यासागर हाथ में लालटेन लेकर शहाराज के आग आगे 
जीन से उतर कर अपने हाते से फाटक तक आये । वहीं म 
राज और उनके शिष्यों को ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी 

ये लोग जब फाटक के पास आये तब उन्हें वहां एक विल- 
कण दृश्य देख पड़ा । लगभग ४० वे की उम्रवाला पक 
मनुष्य वहां खड़ा था। वह अपने दोनों हाथ जोड़े हुए था । 
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बच सब सफेद कपड़े पहने हुए था और सिकखों का सा साफा 
वान्धे हुए था | मुख हास्ययुक्त, रंग गारा और नेत्र सजस्वी थे । 
महाराज को देखत ही वच्द, भारी साफा से य॒क्त, अपना शिर 
पुथ्चा पर लचोा कर, उनक चरणा मे लान हुआ । 
महाराज:--कोौन? बलाम, क्‍या तू है ? अर, तू यहां कहां ? 
बलगम ( हुस्े कर 3:- महाराज, आपके हाँ चरणों के दर्शन 
के लिए. में, इस फाटक के पास, बड़ी देर स खड़ा हूँ । 
महाराज:->अरे | फिर भीतर क्यों नहीं आया 
प्लराम( ईैल कर ):-- में देरी से आया; अतएव मेंने यह 


उचित नहीं समझा कि बीच में ही आकर आपको ऋष्ठ दे 
इसीलिए यहाँ खड़ा रहा । 
मः मे: ऋः डः 


महाराज शिष्यवर्ग के साथ गाड़ी में बैठे । 
वेशासागर:- एम से ) क्या गाड़ीवाले को में भाड़ा दूं ? 
|, पंडितजी / आप तकल्लीफ न किजिए। भाड़ा 

इसे एक ने पहले ही दे दिया है । 

इसके साद प्रडितजी ने क्ञाथ जोड़ कर और कई बार नप्न 
होकर महागज को प्रणाम क्िया। अन्य लोगों ने सी ऐसा ही 
किया | गाड़ी वाले ने चाबुक लगा कर घोड़े छोड़ दिये: और 
गाड़ी उत्तर की आर चल दी | 

हाथ में लालटेन लिए हए पंडित पिदयासागर, फाटक के पास, 
जमा हए अन्य लोगों के साथ, कुछ देर तक उसी तरफ देखते 
रहे । विस्मय से चक्रित उनके मन में ऐसे विचार आये:--- 
वाखिये तो इस, स्व-स्थरूप में रंगे हुए, मनुष्य को । इतना 
जानी है. पर खालक की तरह सरल है! कितना मझदल ! 
कितना आनन्‍्दी ! और कितना भक्तिपरायण है ! 

गहस्थी का भार ढोते हुए सूख कर म्तवत्‌ हो जानेषाले 
पृथ्वी के लोगों में संजीवनी भर कर उन्हें तेजःसम्पन्न बनाने 

रा० वा० ७ 
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के लिए क्या प्रत्यक्ष विद्यत न ही तो इसके रूप में अवतार 
नहीं लिया ह्ठे : मनुष्य के शुष्क और तृथाफ्रात हृदय में आस के 
समान आद्रेता लाने के लिए क्या स्वयं प्रेम ने ही तो मूर्ति- 
स्वरूप घारण नहीं क्रिया है? हइताश और आतुर होनवाले 
मनुष्य से यह कहने के लिए कि, “ बेटा, पुनर्जेन्म लेकर तुझे शुरू 
से फिर प्रेम ( अथात्‌ भक्ति ) करना सीखना चाहेए यह आकाश- 
वाणी तो नहीं हुई है? अथवा आधुनिक विचित्र रूधार के मद्य 
से उम्मत्त होनेवाले लोगों की आँखों में तेज-अंजन लगाने के 
लिए परलोक से यह कोई वैद्यराज तो नहीं आया है? ब्रह्मांड 
का कृूटक इल करके सममानेबाली यह्द कोई विभूति तो नहीं 
है? हम इसे क्या कहें ! 


बिन्दु १३। 
5 > टी, 
स्थान--दक्षिणख्र का मन्दिर | 

लोग:--श्रीरामकृणा, नरेन्द्र, ( विवकानरद् ), राखाल, एम 
अन्य शिष्य । 

महाराज आत्मचरित बतलाते है:--- 

श्रीरामकृष्ण आज़ आनन्द में थः क्योंकि आज नंरसेद् उनका 
दशेन करने के लिए मन्दिर में आया था। नरेंद्र ने स्यान किया 
ग्रौर प्रसाद लिया । 

उस्त दिन सासवार था। अकबर सन पर : की ॥_ सालएयसी 
तारीख थी ; आश्यविन शुक्ला तिथि चअत॒र्थी थी। दुर्गापुजआ का 
महोत्सव शुरूतवार को होनेवाला था | 

राखाल बहुत दिन से महाराज जे 
रामलाल ओर हज़ा भी बरहीं 
झाये थे | एम भी वहीं था । 
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दस और ग्यारह के बीच में दोपहर का भोजन समात्त 
हुआ | इसके बाद श्रीरामकृष्ण ने नंरन्र और अन्य शिक्ष्यों से, 
विशेष कर नेरेन्र स, चरण भर वामकराक्ति करने के लिए कह्ा। 
बिछोाना जम;स पर ही पड़ा था। नाच चटाई, उस पर गद्ा, 
गे पर सफेद चहर ओर ताकिया इत्यादि लगी 
थी । महारान नंबर के पास ही विदछ्लीन पर पढ़े हुए किसी 
बालक की तंरद्र उससे तथा अन्य शिकष्ष्यों से बात-चीत कर 
रहे थे। उनकी दृष्टि नरद्र की आर थीं; मुख पर हास्य ऋलक 
रहा था; अतपएव मुख्त्र की शोभा परम रमणीय देख पड़ती 
थी। ' जग में क्रिस प्रकार रहना चाहिए '“--यह सिखाने के 
लिए, आदशं के तार पर, कुछ वात उन्दान इस समय अपने 
शिष्यों क सामन--विशेष कर नेरन्र के सामने--उपस्थपित की | 


हराज+--सात्चात्कार से मेरी वृतक्ति जब बदल गदइ तब मुझे 
अत में सदा इस बात की खोज मे रन लगा कि, भागवन, 
शा्मायरग, महाभारत, इत्यादि पॉराशिक गप्न्यथो का पठन कहा 
हूं। रटा है; और जहां इसका पता अलता; बहा मे नियम से 
जाने लगा। कााकशार बाबू छाष्यात्मरमायणा परतत गे | बद्ा में 
नित्य जान लगा ! 





द्रणा कशोर बाबू को श्रद्धा भी बड़ी अ्पू्वे थी ! एक बार वे 
वृन्दावन की यात्रा को गये। रास्ते में 

बात आन, 'एक जगह उन्द एक बार प्यास लगा 

इ्मफ़ पद्धा। ते पास ही के एक कृ्एँ पर गये। 
बहा एक मनुष्य खड़ा था। उनसे 

कि हमे थोड़ा ला पानी पिल्ाओ। उस मनुष्य # 
।, में थाद्ग है; आप ब्राह्मण हैं. अतएबच मर हाथ का पानी 
दस पियेग | कशार बावू ने कहा “ तू एक बार “शिव ' 











कच् दे, बस ते पवित्र हो ज़ायगा | ' उस मनष्य ने बैसा हू 
केया और इसके बाद उसने पानी कए से भरा: और वह पानी 
केशार बाबू नन्राह्षग हाकर साया लिया . इस्त छा का 


जब 5 हक ताज का 0 च ले अर |... अधकाण हा तक कक क “रस ५. 


भी कहीं ठिकाना है ! 


एक बार कोई साधु पुरुष नदी के किनाश अयेद घाट पर 
कुछ दिन तक रहते रहे | हमने उनके दर्शन के लिये जाने का 
विचार किया । एक दिन हत्वधारी ( महाराज के चचत्तेरे 
भाई ) से मेंने कहा, कृणकिशार और में उस साधु के दर्शन 
करने जाता हूं। क्या तुम भी हमारे साथ आते हो ? " इल 
बारी ने उत्तर दिया “ पार्थित्र शरीर की कीमत सुाामय पिजरे 
से कुछ अधिक नहीं; अतएव ऐसे शरीर का धारण करनेवाले 
प्राणी के दर्शन को जाने स क्या मतलब हैं ? " 


पंडित इलधारी नित्य गीता का परारायण करते झ्ार जिस्स 
वेदान्त में यह प्रतिपादन किया गया है कि सिर्फ एक इईश्थर 
ही सत्य है ओर बाकी सख॒ समिथ्या है उस्ीका ये नित्य परि- 
शीलन करते रहते | उनका यह उत्तर जब मेने कृणकिक्षार से 
बतलाया, तब वे ऋछोध से लाल होकर बॉले. " कया हलपारी 
ऐसा कद्दत थे ? सत्पुरुष के शगीर को--उस सत्पुरुष के शरीर 
को; जो ध्यान में, मन में, स्वप्त में. आसन में, शयन में, पान में, 
एक इंश्वर के सिवाय अन्य कुछ दीखता ही नहीं ओर जिसने 
इंश्वर के लिए संसार को और तदंगभूत विषय-सुख को तिलां 
जलि दे दी है--क्या वे केवल मसृश्मय एिजर मानने हैं?” 
कया उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं हु कि सच्च भक्त का शरीर 
प्राकृत मस्ुष्य की तरह मस्ुामय नहीं होता; किन्तु चिन्मय 
होता है? ” पूजा के लिए फूल तोड़ने जब वे दूसरे दिन देवी 
के बाग में आये तब उन्होंने हलूघारी की और आंख उठा कर 
देखा भी नहीं ! इतना वे उन पर कुद्ध हुए ! 









है .. रामरूष्ण-धाक्सु था । १०१ 
पक दिन उन्होांन मुझसे यह प्रश्ष किया कि “' तुमने अपना 
जनऊ क्‍यों निकाल डाला ? '” पिछले 
साक्षात्का- के ओआद आश्विन ( १८६७ ) मे गंगा की बाढ़ने 
श्रीशमकुण का स्थित । जिस प्रकार सभी कुछ बचद्दा लिया उसी 
. प्रकार पहले ही खाज्तात्कार सर मेरी 
वृत्ति में जब बिलकुल पारवर्तन हो गया तब मेरा सब कुछ 
झाप ही आप छूट गया। बाहर की सब उपाधियाँन जाने 
कहां की कहां बद् गई; बाह्य जगत्‌ का ज्ञान ही नए्ठ सा हो 
गया; फिर जनेऊ का या अंग में लपटी हुई घाती का पता 
किसे लगता 
ब्रह्मानन्द मे लोनता हो जान के कारण दिन में में बहुत देश 
तक नम्म ही रहने लगा | उस समय जनऊ फेंक देने के विषय 
में ऋणाकशोर बाबू को मने सिर्फ इतना ही उत्तर दिया, कि 
» यद्दवि आप पर कभी इंश्वर का परागलपन सवार होगा तो 
सब भालम हो जायगा। '! 
ओर जैसा मेन कहा बेसा दी हुआ भी। वे भी अन्त मे 
ईश्वर के लिए पागल हो गये वे अपन को एक कोठरी में 
बन्द करक आर स्वस्थ बवेंठ कर केवल (35 ! ७४ | ' का लगा- 
तार जप करन लग | 
उनके घरवालोी को मालूम हुआ कि वे सचमुच ही पागल 
हो गये हई । यहां तक कि वे लोग वेद्य को भी बुला लाये। 
नाटगं।र के डा० राम उनका जाच करन के लिए आये। 
कृ्णकशार न डाकंटर साहब से कहा, “ डाक्टर साहब । 
मेरा रोग आप खुशी से अच्छा कीजिये, 
सन्‍्यचा स्वरूप | इस पर मरा कुछ भा कच्ना नह्टा। 
परन्तु इधर कुछ [देना स इश्वर का रूपा 
से '३४ ' की जो व्याधि मुझे लगी है उसे आप अवश्य हो 
न दूर कीजिए | उससे मुझे बड़ा आराम मिलता हे ।” (ईसी।॥) 

















भागने सरकारी आदमी आया था | बच्दच ताकीद कर गया हे 
कि यादि तुम मह्सूल न दोगे तो तुम्हारे बतेन-भांडे में विकत्यछ 
जगा; छा डंगा नहीं । इस फारण में कुछ चिन्ता में ह ' इस 


पर मेने हँस कर कहद्दा, “' तो फिर इससे क्या अआ ? मान 
लो , उसन आपके बतन-भांडे विकवा लिए; चाह जो किया 
चाहे तो आपको कैद करके बिना भाड़े के मकान में ल जाकर 
डाल दिया; तो फिर इसस आपका कया जाता है? आपका 
शरीर वास्तव में कुछ ' आप नहीं ह्ें। श्रतणव, वच कुछ 
झापको--अआपके सच्चे स्वरूप को--कैद कर नहीं सकता 
क्योकि आप तो सदा कच्दते ही रहते हैँ कि “में कवल स्तर 
( झ्राकाश ) हू” ! ( नरेंद्र तथा अन्य शिष्य ईसते है 
हो, वे सदा कहत रद्दत कि “ मेरा सच्चरास्वरूप (परमात्मा) 
हमार आसपास फंले हुए निराकार 
निराकार आकाश के समान । आकाश की तरक्ष है। वे अध्यात्म- 
रामायण बड़ी भाक्ति से पढ़ा करते। में 
बड़े कोतुक से सदा उनसे कह्ला कि, “आप 'सत्रहें। 
शूत्रात्मा ही आपका सच्यास्वरूप है; कुछ शरीर नहीं है 
उस दिन मेने यह कच्द कर उन्हें ज़रा धीरज बेंधघाया, '' कि 
कोई भी सरकारी आदमी आपको बांघ नहीं सकता। आपके 
स्थल शरीर को शायद वच्द बान्ध लेगा; प्रर स्थृल शरीर वास्तव 
में कुछ ' आप ' नहीं है; यह आपको मान्य ही है । ” ( ईसी ) 
इश्वरी पागलपन के आवेश में में सब लोगों के विषय में 
ओर प्रत्यक बात के विषय में बिलकूल 
किसीकी परवा नहीं । निस्पुद्तता से बोलता था। में लोगों के 
दर्ज-वर्ज का ब्रिलकुल ही विचार न 
करता था| धववयान्‌ या बड़े लोग! का मेरे मस में डर ही न था 

















रामकृष्ण-वाक्सुधा । १०३ 


हमारे पास ही जो यह यदुमलिक की बाड़ी है उसमें एक 
दिन यतीचनाथ ठाकुर मचद्दाशय आये थ। उनसे मेने प्रश्न किया कि 
४ मनुष्य का सरचा कतेव्य क्या है?” उनसे मेने यह भी 
पूछा कि क्या अपना सम्पूर्ण ध्यान परमेश्वर की ओर 
रखना मलुष्य का आदि कतेव्य नहीं है ? ” इस पर यरतीन ने 

हा, “ हम ठचरे गृदस्थ आदमी | गृहरुप मनुष्य मुक्ति केसे 
पा सकते है ? यूप्रिष्ठर को दी न देखिये। वे बड़े पुण्यात्मा थे 
तथापि एक बार असत्य बोलने के कारण उन्हें मरकलोक 
टेखना ही पड़ा । ” इस उत्तर पर मुझे बढ़ा कोघ आया और 
में तरन्त ही बोर उठा, “ तू बड़ा ही विचित्र आदमी है । 
अरे, यह तो तून अच्छी तरह ध्यान में रकस्ता है [के युधिष्ठि? को 
नरकलोाक देखना पड़ा । पर भेया ! उनकी सत्य प्रीति, इंश्वर- 
निष्ठा, चमाशीलता, सदग्ाहकता, संसार-विषयक अनासक्ति 
इत्यादि रूदगुणों के विषय में तेरा क्या कथन है? ” मेरा मुँद्द 
ओर भी आग ऐसा ही चलता रइद्दता, पर ह मेरा मुँच्द 
बन्द कर दिया । यह् कच्द कर कि “ मुझे कुछ आवश्यक कार्य 
है, ” यनीज बाबू तुरन्त ही चल दिये । 

एक बार मे कप्तान * के साथ सुरेद्र ठाकुर के घर गया। उन्हें 
देखते ही मेने कहा, “ इधर देखिए, बाबू साइब ! में आपको 
राजा-वाजा कुछ नहीं कद्ंगा; क्‍योंकि वेसा कहने से कूठ बोलने 
का आरोप मुझ पर आखवेगा । ” कुछ देर तक इमारा उनका 
लम्भाषण हुआ; पर ब्ाँच में न जाने कितने लोगों ने आकर 
व्यत्यय डाला । उनमें कुछ यूरोपियन भी थे। सारांश, मेने 
देखा कि अन्य संसारी लोगों की तरह उनके पीछे भी बड़ी 
उपाधि लगी थी । उन्होंने यती न्व ठाकुर ( अपने बड़े भाई ) के पास 








# कैप्तान का सच्चा नाम विश्वनाथ उपाध्याय था। ये महाराजा नेपाल की 
ओर से कलकले में वकील के तौर पर रहते थे । 


१०७४ शामकृष्ण-घाक्सुधा । 





हमार आने का समाचार कचहला सजा, परबणत यताह ने उल्यर 
यह कच्ला भेजा कि मेरा गला देखता है, अलण्य में आ 
नहीं सकता । 

एक दिन गंगा के किनारे वराहनगर के घाट पर एक नरूण 
ब्राह्मण नामसकीतन करते हुए मुझे दीख फड़ा | परन्त जब मेंने 
देखा कि उसका मन ओर कहीं है तब मन, उसका ध्यान पर 
मेश्वर की ओर लान के लिए, उसकी पीठ पर दो यप्पड़े 
जमाई ! ( हँसी 

एक बार रानी रासमाणे (दत्षिणेश्वर का मन्दिर वनवानवाली) 
यहां मन्दिर में आकर रही थीं। एक दिन, जब कि मे माता की 
पूजा करता था, ' थे मन्दिर में आई झोर मुभले भजन गाने के 
लिए कहा | मेने भजन गाता प्रारम्भ किया; पर उनका ध्यान उस 
ओर था ही नहीं | वे पूजा के लिए एएल रखन में क्षी लगी थीं 

यह देख कर उनके भी मेन दो चपते लगा दीं  बस्स, वे तुरन्त 

ही भक्तिभावपूर्वक द्ाय जाड़ कर स्वस्थ बैठ गई । ( ईसी। ) 


अपने चचरे साई हलघारी सर मे अपनी यह बुरी आदत वतला 
कर बहुधा कद्दा करता, “ मरा वताव कैसा विचित्र आर 
उद्धट हा रहा हे |! क्या इसका कोई उपाय नहीं है ? " मंमा 
की भी बिलकुल आतुर होकर प्रार्थना करता था; पर अन्त 
ता की कृपा से मेरी वच्ध आदत छूट गईं । 
उस समय कुछ वृत्ति ही एसी हो गई थी कि भगवत्कथा को 
छीड़ कर अन्य शब्द मेरे कानों को बचत 
श्रीरामकऋष्ण काशी को जाते बुरे लगते थे । जब कभी म॑ लॉग, को 
हैं; यात्रा का महत्व ! संसार क। रूखी कथाओं कहते हुए 
देखता तभा में स्य॑ एकानत में जाकर 
रोया करता | एक बार माथुर बाबु अपने साथ मुझे उत्तर- 
भारत की यात्रा को ले गये । इमने अनेक तीथे किय । काशी 

















हि . रामऊृध्ण-नचाक्सुथा | १०४ 
पहुंचन पर हम लोग कुछ दिन राजा बाबू के मकान पर ठच्चरे । 
पक दिन में कमरे में बैठा था। माथुर बाबू भी वबरदींथ। वे राजा 
बाबू तथा उनके अन्य साथिये के साथ बात-चीत करते थे । 
उनकी कोरी संसार की गप्पे हो रही थीं। ऐसी कुछ बाते हो 
रच्दी थीं कि “ अमक व्यवद्ार में इतने रुपये कमाय अथवा 
गमाय |  इचर में आप डा आप मन-माना राया और माता 
से कहा, “मा : तून यहां लाकर मुझे क्‍यों डाल दिया! 
इस तीथे स तो में अपने दक्षिणेथ्रर के मन्दिर भे ही आधेक सखी 
था। ये लोग तीथे में आय तो देवदशेन क लिए हें; पर माता 
अब तू ही देख ले, ये ' कामिनी ओर कांचन ' को छोड़ कर 
अन्य कोई वात ही नहीं करत * इससे तो हमारा बह मन्दिर 
का ही स्थान अच्छा था। क्योंकि वहां कम से कम ऐस शब्द 
ता समझे न सुनन पड़त थे । 

इसके बाद महाराज ने नरंद्र से थोड़ी दर सोने के लिए आग्रह 
किया; और स्वयं भी जक्षणभर विश्रान्ति लेने के लिए छोटे 
परल्नैंग पर जा प 
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( नरेन्द्र आदि शिष्यों कु साथ कोतनानन्द में। ) 


तीसरा पचद्दर हुआ । नरेनच्र कुछ भाक्तिपूण पद गाने रूगा 
राखाल, लछातू, एम, नंरन्र का ब्रह्मसमाज-बन्धु प्रिय और इजा 
इत्यादि लोग उपस्थित थे । 
नरेन्द्र गाने लगा; मर्देग ठनकने लगीः--- 
पद | 

ध्याइये मन ! आत्माराम; भक्त विश्नाम ; ॥ ध्रु० ॥ 
सब्चिद्घन जो भवभयभंजन, 
पूणण परात्पर निखिल निरंजन, 
सुन्दर मर्ल निगजनरंजन 
कमलक्षण मेघदयाम; रूपछलास | १ ॥ 
राग-सराजित रझप चमकता 
कोटि-चन्द्सम तेज बिलसता 
चपला भी नहिं करती समता, 
लख कर हो निष्काम: तेजोघाम ॥ २ 
हृदय-कसल में सोज्वल रूपू--- 
रख कर पाओ मोद अनूप , 
बनो सववेथा पुण्यस्वरुप , 
पूज रे मन ! आठो यास; पूरणकाम ॥ ३ ॥। 
विदानन्द-सरसिज-मकरन्द्‌--- 
सेवन कर पाओ आनन्द, 
बनो मुक्त तोड़ो भवबन्ध, 
गाइये शुभ गुण अभिराम; पावन नाम ॥ ४ ॥ 


कर 
कर 


5»... रामकृष्ण-वाक्सुधा १०७ 


नेन्र दूसरा पद गाने लगा:--- 
पद 
उस जगदीश की हो ! मूर्ता मन-मन्द्र में लाओ ॥ घ्ु० ॥ 
प्रशान्त से'ज्वल नयन-मनाहर संन्दर्योद्धिरूप 
सउजन कारये उसमे सज्जन | हां आनन्द अनप || उस ०॥ १ । 
अखजछ द॒न्द्रयों नयन बना कर आतुरता से मित्र ! 
देखी उसको, भमक्तिपृण हो, तन-मन करो पवित्र ॥ उस० ॥ २ ॥ 
जस रवि-प्रकाश से सारा होता है तम दूर, 
बसे ही प्रभु के दर्शन से होगा सब श्रम दूर ॥ उस० ॥ ३॥ 
चकार शांश से, अश्रसर कमल से, रखता है ज्यों प्रेम 
अनन्य द्वोकर प्रभु में त्थों ही रक़्खो निश्चक नेम ॥ | ४। 
पद 
प्रवन हरि का नाम। जप जप ० ॥ घु० ॥ 
महा मधुर है सेवन कर लो, खच न एक छदास ॥ १ ॥ 
प्रमानन्द से नाम स॒मिर लो, हो। जाओ निष्काम ॥ २ ॥ 
२ मन क्यी जिन्‍्ता है करता ? है समर्थ बह रास ॥ ३ ॥ 
है रस्मरण से पाप करेंगे हंगा सुख अभिराम ॥ ४ ॥ 
मर्दंग और करतालें बज रही थीं | कीतेन का घोष हो रहा 
था। कीतेन के रंग में नेनद्र और अन्य शिष्य महाराज के पास 
झानन्द से नाचन लगे। नाचने के साथ साथ यह पदख्ंड भी 
सब मिल कर गाते जाते थेः-- 
चिदानन्द-सर सिज-मकरन्द्‌ू-- 
हे सवन कर पाओ आनन्द, 
बनो मुक्त तोड़ों भवबन्ध, 
गाइये शुभ गुण अभिराम:; पावन नाम 
इसके बाद फिर वे एक दूसरा पदर्खंड गाने लगेः-- 
स जगदीश की द्वो | मूर्ती मन मन्दिर में लाओ | 








दुण्८ रामरृष्ण-वबाकसुघा । 


अन्त मे, नरेन्द्र ने कीतन-रंग में बभान हो मंशा को अपने 
गले में लटका लिया और महाराज के साथ यह पद-स्वंड 
गाने लगाः-- ; 

पावन हार का नाम । जय जप ० ॥ प्र ॥ 
महा मधुर ह सेवन कर लो, खच्च न एक छदास ।। १ ॥ 

कोतेन के अन्त में मद्दाराज न नरेंद्र का बार बार आलिगन 
करके कहाः--'' बटा, तुझे अखंड शान्ति और सदानन्द की्‌ 
प्राप्ति हो ! तू ने आज जो अनिर्वच्चनीय आनन्द मुझे दिया है। 
उसका कहां तक वरणन करूं ! ” 

, भद्दाराज के हृदय का भक्तिसागर आज जोर से उमड़ आया 
आर स्वच्छुन्दगति से वद्द अपनी मर्यादा के बाहर उछुलन 
सगा | 

रात के आठ बजने आये | तथापि भाक्ति-सुख के मद्य से उन्मत्त 
होकर वे उत्तरवाली दालान में एकसारस्व घूम रहे थ। 
किसी नवयुवक की तरह वे दालान के एक सिरे से दुसरे सिरे 
तक सरपट के साथ घृम रह थे। बाँच बाँच में थे माना से 
बोलते भी जाते थे ! किसी पागल हुए मनुष्य की तरह ये एक 
बार अचानक जोर से बोल उठ, “ तू भरा क्‍या करेगी ? 
महाराज के उपयुक्त उद्घार का यही अर्थ तो न है 











हागा कि माता 
ने जिसे अपनी कृपा की शाल ओढ़ा दी है उसे माया का जाड़ा 
कैसे लगेगा ? 

उस दिन रात को सब लोग वहीं रचनेवाले थे | अरतपव 
श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही । थ जान कर, कि 
आज नरेंद्र रे भी यहीं रहेगा, उन्हें बहुत दबे हुआ | हे 

रात को भोजन की तयारी हुई | महाराज की मा भी वहीं 
रदती थीं। उन्होंने रोटी-दाल आदि तयार करके भोजन के 
लिए सब को बुलाया । शिष्य लोग पेसे ही कभी कभी वहां 
रह जाते थे। वहां का प्रायः बहुत सा खर्च घुरख चलाता था । 








हे रामरूष्णु-वाक्सुधा । १०६ 


हाराज का काटरो के आम्यय आर वाली दालान में पत्तल 
रकस्रे गय थे | नरद्र और अन्य शिष्य कोठरी के पृूष ओर वाले 
द्रवाज में खड़ हुए बात-चोत कर रहे थे | 


नरेंद्र | एम से ):--अच्छा, आज-कल के लड़को के विपय में 
. आपका क्‍या मत है ? 
स्कूल और कालेजों की परे एसः--व कुछ बुरे नहीं होते: परन्तु 
के विषय में नरंद्र उन्हें घ्मशितक्ता मिलनी चाहिए । 

का मल नरद्र:->म अजलतना कुछ दखा है उससे 

मुझे तो ज्ञान पढ़ता है कि उनका 

अ्रधाःपात हो रहा है, उनकी दशा दिन-दिन बिगड़ रही हे। 

अमेरिकन केसरिया तम्बाकू ( बडस आय ),व्यथ गप्प हॉकना, 

कसंगति, अपनी श्रेणी की पढ़ाई के घेटे छोड़ने की प्रवृत्ति 

इत्यादि अनक बाते आज-कल के लड़कों में सब जगह देखी 
जाती है | 


एमः--“हमारे समय में, दम जब विद्यार्थी थे तव, ऐसी बातें 
हमारे देग्थन या सुनने मे नहीं आई थीं । 











सद्राः में समझता डे, आप कभी ऐसे लड़कों में रहे न 
होंगे। भने अपनी पहचान के न जाने क्रितने लड़कों को बद- 
माशों के साथ बढ़ी ढिठाई स बात-चीत करते हुए देखा है। 
उसमे आाख़ये की बात इतनी है कि ऐसे लोगों से इनका परि- 
खय कब और कैसे हाॉता हे ! 

एमः--क्या सचमुच ऐसा ही हाल है ? 

नेन्‍्द्रः--हाँ, इसमें कोई सन्देद्र नहीं। इस प्रकार हमारे कितने 
गी मित्र बिगड़ कर निकल चुके हं। स्कूल और कालेजों के 


थघिकारी और लड़कों के पालक यदि इन बातों की ओर 
ध्यान दें तो क्‍या दी अच्छा दो। 














२१० रामरृष्ण-वाक्सुधा । 


इस प्रकार वे दोनों बातचत्लीत कर रद्े थे कि इतन ही में 
महाराज कोठरी स बाइर निकले और 
“ अन्यां वाचं विमुड्चथ। ' ईसत इईसले बोलः:-- क्यों, तुम्हारी 
क्या बात-चीनत हो गही है ? ” 
नेेन्द्रः--कुछ नहीं । हम लोग आपस में स्कूल और कालर्जों 
के विषय में बात-च्रीत कर रह हं। बात' यह है कि वहां 
लड़को का चाल-चलन जैसा राहइना चाहिए' बेसा नहों 
रच्दता । 
इस पर महाराज एम की तरफ देख ऋर गम्भीरता के साथ 
बोले, “ ऐसे विषयों पर बात-चीत करना कुछ अच्छा नहीं 
बात-चीत करना दी है तो एक इंश्वर के विषय में वार्तालाप 
करना चाहिए, दूसरे किसी विषय मे भी न बोलना चाहिए !# 
ये दोनां लड़के हूं; पर तुम तो इनसे उम्र मे बढ़े हा । तम्द लें 
समझना चाहिए था । तम्दारा ऋतंव्य था कि इन्हें सावधान 
करते ओर इनसे कहते कि ईश्वर को छोड़ ऋर अन्य विषय 
की बातच्ोीत मत करो | '' 
यहद्ध सुन कर एम चेल कुल स्िटापटा गया और न*ज् आदि 
य शिष्य कूछु देर के लए दवक गये। नंच्ध की उम्र उस 
समय करीब १६-२० वर्ष की थी और एस की २७ श८ यर्ष 
कीथी। 
इसके बाद लोग भोजन करने के लिए चेंठे। महाराज यहीं 
खड़े हुए ईसत ईसते नरंद्र आदि शिष्यो 
नाम-संकीर्ेन । का आशभ्रहपृत्च॑क भाजन करा रह थ। 
साराश, महाराज उस समय वड़े आनन्द 
में थे। सोजन के बाद शिष्यमेडली विश्वान्ति क लिए कोटरी 


में आकर एक बिछी हुई चटाई पर बैठ गई । ईसले-खत्तत हए 














४ आत्सान वा वजानाथ, अन्या वात वसुव्थ | 


रामरृष्णु-घाकसुचा । १५११ 





7राज स्त सब लोग बात-चाीत रहे थे | वहां एक ब्रह्मानन्द का 
बाजार ही लगा था, ऐसा कच्दचिए न | बात-चीत होते होते महाराज 
नरेंद्र से बोले, “ जय दयानिधान ! परापविदारण-हारे--”' यक्ष पद पक 
बार कहा तो : 





नरंद्र न पद गाना शुरू किया । अन्य शिष्यों न मसुदंग, कर- 
ताल, इत्यादि बजाने का प्रारम्भ किया । 
पद | 
जय दयानधान ; परापावदारण-हार ॥ ध्र० | 
तुम अतुल तंज के घारी । हा कमलशयन सुखकारी | 
सदगुणों के नुम खान, दीनों के रखबारे ॥ जय ० || १ ॥ 
ज्यों पूर्ण चन्द्र उगने पर । बढ़ता है अति ही सागर । 
त्यों भक्त सुजान, तुम्हें पाय सुख घांर ॥ जय ० ॥ ५२॥ 
पीकर सरसिज-रस भौरें---बनते हैं जेसे बारे । 
लीला कर गान, बने भक्त मतवारे ॥ जय० |॥ ३ ॥ 
तरते हैं भवनिधि भारी | पाकर प्रभु ! कृपा तुम्हारी । 
बन कुतकृत्य महान, ऋषि-सुनिन्‍्योगी सारे | जय | ४ 7 


कीलैनानन्द में उन्मसत्त ह्लॉकर महाराज नाचन लगे। भक्त- 
मंडली भी भजनरंग में मस्त दहोकर उनके चारों ओर नाचने 
लगी । 


कीलेन के बाद महाराज अपनी काठरी के इशान दिशा की 
ओर दालान में घूमने लगे | हज़ा दालान में उत्तर की ओर 
बँठा हुआ माला लिए हुए इरिनाम जप रहा था। महाराज भी 
कुछ देश बाद उसके पास जा बैठे | एम भी वहीं था ओर वाच 
बीच मे महाराज कुछ बात-जीत करत जाते थे । महाराज ने एक 
शिष्य से पूछा:-- तुमे स्वप्न में कोई चअमत्कार-वमत्कार 
तो नह दे 









ही दस्न पढ़ते 





११४ रामकृष्ण॒ -धाक्सधा | 


शेष्य;-- हों, महाराज ' उस्र दिन मने स्वप्न में एक विलक्षण 
अमत्कार अवश्य दस्वा था | मत दस्ता के 
स्वप्न में इबरी चमत्कार। यह सारा संसार मानों एक बिस्तीर्ण 
जलाशय है| जिस आर दृष्टि डालिए 
उस ओर पानी ही पानी ! ओर कूछ नहीं। उस पाना का 
ग्रादि-अन्त नहीं | कुछ देर बाद बह जलाशय खलनसलाने 
लगा | कुछ दर पर कई नोका देख पढ़ती थीं; उनमें स कुछ 
नीका फिर लक्तरों से जलाशय के पेट गड़प्प हो गई | कुछ बच 
गई । उनमें से एक नोका में मरी माता थी। और मे जिस 
जहाज में था उस पर बिलकुल चुने हुए लोग. थे | इतन ही में 
हमें एक ब्राह्मण देख पड़ा | क्या बतलाऊं, उस देख कर हमें 
बड़ा आश्चर्य हुआ ! क्योंकि बचद्द आनन्दपृर्वक उस 
चुब्ध समुद्र पर चला जाता था--जैस काई मामूली जर्मान 
पर चला जाता हो ; मेने उससे पूछा, ' क्यों भाई ! आप इस 
पानी पर ज्ञो बिलकुल वबधघड़क चले जाने हो सो केसे ? ' इस 
पर उस ब्राह्मण ने मुसलकुरा कर उत्तर दिया, “ अरे भाई। 
यहाँ डर किसका हैं? इस पानी मे एक अच्छा पुल है, उसी 
पर स में बरावर चता जा रहा हू, मेन कहा, “ महाराज 
आप जाते किस तरफ हैं ! उसने उत्तर दिया, * में भवानापूर को 
जाता हूं। ? मुझे उत्केंठा चुइ कि में भी उस सत्पुरुष का साथ 
करूं; इसलिए मेने उससे कहा, * जरा ठहरिए, महाराज [से भी 
आपके साथ आता हूं, मुझे भी वह जाना है | 

















महाराज:--अरे भेया / यह सब हाल सुन कर मेरा शरीर 
रोमांचित होता है ! 
शिष्य:--उस ब्राह्मण ने हँस कर उत्तर दिया, “ पर, भाई ! 


मुझे जल्दी है। तुझे अभी बहुत देर लगेगी । यह रास्ता देस्त 
ले। और फिर चला आ ! ” 


रामऊूष्ण-वाक्सुथा | श्शरे 


महाराज:--यह नेरी स्वम्तकथा तेरे मुख से सुनते हुए मेरी देच् 
आनन्द से फड़कती थी ! मेरा शरीर आनन्द से रोमांचित होता 
था! अत तू गुरूपदेश के योग्य हुआ है| 





पहल क्या ; --इ्रप्राप्ति या समाजसधार १ 
रात के ग्यारह बजे | नन्द्र आदि शिष्य सोने की तयारी में 
लग। महा।ज का काठरा दा में जमांन पर बिछोन डाल कर 
वे पड़ रह । 

प्रभातकाल हुआ | कुछ शिष्य उठ कर बिछोीने पर बैठ 
कर ईश्वर-चिन्तन करने लगे। और 
बीरामकण का घाल:स्मरण। महाराज क्या कर रहे थे? वे अपनी 
अमृतसमान मधुर वाणी से नामघोष कर 
रहे थे | बालक की तरचद दिगम्बर सलि से वे कोठरी में इधर- 
उधर भ्रमण कर रहे थे । कोठरी में देवताओं के चित्र लग हुए 
थे, उनमे से प्रत्यक चित्र क पस जा जा कर और दीवाल में 
अपना मस्तक घिस घिस कर वे उसे प्रणाम करते थे। इसके 

बाद दरवाजा स्ोल कर उन्होंने गंगा का दर्शन किया 

त्पश्चमात्‌ हॉरिनाम लेते क्षण थे बीच ही में बॉल उठे: 
| सर्वत्र तू ही भरी हुई है। भसागवत्‌ ( भगवान्‌ का चारित्र- 
जशान-भजव ) तू ही है, भक्त तू ही है, भगवान्‌ भीतू ही 
है. ( भजन, भजक, भज्य की त़िपुणी तू ची है)। वेद, पुराण, 
तंत्र, गीता, गायन्नरी, इत्यादि के रूपों से प्रकट द्ोनेवाली तेरी 
णी और तुम मभिन्नत्व नहीं है, माता, तेरे भक्त भी केवल 
तरे ही स्वरूप हैं ! ब्रह्म तू दी है; शाक्ते तू दी है; पुरुषतू दी है; 

रा०ण्वा०८ 


























श्श्द् शमकरृध्ण-वाक्सुदा | 


प्रसक्ति तू ही है; विराट तू ही है; सराट तू ही है; नित्य- 
लीलामयी तू दी है; चोबीस तत्व तू दी - है।' गीता को 
सम्बोधन करके वे इतना द्वी बोले, “ त्यागी, त्यागी, 
त्यागी । ” 
इतने ही में काली और राधाकांत के मन्दिर में मंगलारति शुरू 
हुई | शंख, घटा, कांस, नगाड़ा, इत्यादि को मिश्रित ध्वनि से 
वच्द सारा प्रान्त निनादित हो उठा | शिष्यमंडर्ला उठी, उस 
समय देवी के बाग में पूजा के लिए फूल तोड़े जाते थे । नौबत- 
खाने से प्रभाती राग की करौ-मघुर लच्चरें आ रही मीं 
नरेद्रादि शिष्य प्रार्तिघि से निपट गये । इसके बाद वे प्रफु 
ज्लित बदन से महाराज के पास आये। 
नरेन्द्र; एक बात हुई कि. महाराज इंशान ओर की दालान में खड़े थे। 
बस हुआ । उनके सुख पर हास्य भलक रहा था । 
सह पंचबटी के पास अनेक 
नानकपंथी साधु बैठे हुए हमें देस्त्र पड़े 
महाराज:--हो, थे कल ही यहा आये हूँ | ( नरन्‍्द्र स ) तुम 
सत्र एक बार साथ दी बंटठों तो | में एक बार अखिों भर तुम्ई 
देखना चाइता है 
सब शिष्य एक चटाई पर साथ ही बैठ गये। महाराज ने 
आनन्द से उनकी ओर देखा | इसके बाद वे उनसे भाषण 
करने लगे | 
नेन्‍्द्रः--स्त्रीजन-संग-साथन तेत्र में कहा 
न 

















महाराज:--सत्रीजन-संग-साधन | हाँ » पर वच्ध मार्ग अच्छा 
नही में एसा एक साधन कहा 


स्त्रियों के तई मातभाव। अवश्य है। पर बद् बहुत अटपर है। 

उस मार्ग का स्वीकार करके सिद्धि 

प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है | उस मार्ग से साधक का पतन 
ना निश्चित दही उझैे। 





रामकृष्णु-वाकसुचा । २१७ 


साधथनमार्य मे चलते समय खस्रीजनों को ओर साधक तीन 
भावनाओं से देख सकता हे--वरभाव, दासीभाव और 
सनन्‍्तानभात्र | वोरभावसाधन में साधक रमण और स्त्री रमणी; 
दासीभावसाधघन में साधक दासी ओर स्त्री स्वामिनी और 
सन्‍्तानभावसाधन में साधक सन्‍्तान और स्त्री माता ( में स््री- 
जनों की ओर मातृभाष से देखता हूं) दार्साभाव बहुत बुरा 
नहीं ! पर वॉोर्भावसाधन से अपना पतन निश्चित ही रकसा! 
है। क्योंकि वद्द बहुत विकट है | सनन्‍्तानमाव ही शुद्धभाव है । 
इतन दी में व नानकपंथी साथ आये। वे महाराज को अभि: 
बादन करके बाॉल:--नमों नारायण | बाद को मद्दारज ने उन्हें 
बैठने के लिए कच्दा । 
महाराज:--इईश्वर के विषय में कुछ भी असम्भव नहीं | उसका 
स्वरूप मुख स कोई वर्णन नहीं कर 
इखर के विषय में कुक सकता । उसके विषय में सब कुछ 
असम्भव नहीं । सम्भवनीय है 
प्राचीन काल में दो योगी थे, ईश्वर- 
प्राप्तिस लिए थे साथन कर रहे थे । एक दिन नागदमुनि उनके 
श्रमों के पास से जा निकले | उनमें स एक योगी नारदमुनि 
से बोला, '' आप तो अभी चैकृंठ से पथधारे दोंगे? अतपनतर 
कपा करके बतलाये कक नारायणजी इस समय कया करते 
हूँ। नारद ने इस पर उत्तर दिया, ' हाँ, आपका कहना 
सच है| में चैंकूठ ही से अभी आ रहा हूं। नारायण इस 
समय सुई के छिद्र स हाथियों और ऊरटों को पार करा रहे 
हूं; मन स्वर्थ पसा दोते हुए देखा है।! यह सुन कर उनमें से 
से एक योगी बोला * फिर उसमे आश्चय क्‍या है? ईश्वर के 
लिए कोइ बाल असम्भव नहीं । *' पर दूसरा बोला, “ यह 
केस हो सकता ? यह व्रेल 




















कुल असम्भव है | इसस तो यहीं 
के आप यहां. बिलकूल गये ही नहीं। ” 








११६ रामकृष्ण-वाक्खुधा | 


पचद्ला योगी बालक की तरह श्रद्धाल था। उसमे सच्ची 
श्रद्धा थी। क्योंकि यह्द विचित्र ब्रह्मांड जिसने निर्माण किया है, 
उसके लिए क्‍या असम्भव है ? 

नव बजने आये | महाराज अपनी कोटरी में बेठे थे | इतने मेँ 
मनमोहन ( एक शिष्य ) कोननगर , से सपशिवार आ 
पर्चा । महाराज को प्रणाम करके वद्द बाला,  इन्द मे कलकत्त 
लिए जाता हूं। ” कुशल-प्रश्न पूछुन के बाद महारात उससे 
बोले, “ आज प्रतिपदा है--आज का दिन अच्छा नहीं: और 
आज ही तू अपने वाल-बच्चों को कलकत्ते लिए जाता हे! 
क्या कहे भैया ! इतना ही कद कर वे हँसे आर अन्य 
बातों की ओर चले । 


नेद्र और कलकत्ते के उसके मित्रों न गंगा पर जाकर 
स्ान किया । इसके काल कपडे हा लन क लिए न महाराज की 
कीठरी में आये, उस समय महाराज बड़ी उत्सकता के साथ 
नेद्र से बोले, “ जा, वटबुत्त के नीच बैंठ कर क॒छु दर ध्यान 
कर, आसन चाहिए ? 


नरच् और उसके बहासमारजी वनन्‍्धच पंचबरटी में जाकर ध्यान 
करने लग | 


साढ़े दस बजे ! कुछ देर बाद महाराज वहां आय | एम भी 
वहाँ आया । महाराज, नरखद तथा उसके अन्य मित्रो स बातचीत 
करने लगे । ह 


महाराज ( नरेन्‍्द्रादि शिष्यों से )-ध्यान करते समय दृरक्ति 
बिलकुल तत्लीन होनी चाहिए । इंश्वर 
ध्यान कैसे करना चाहिए। में मन पूर्णतया निमश्न होदा चाहिए। 
यदि इम ऊपर ही ऊपर नैरते रहें तो 

नीचे के रत्त हमारे हाथ लगने की क्या आशा है? 





रामरूष्णु-वाक्सुथा । २१७ 


शोर 





इसके बाद नेत्र ओर उसके ब्राह्यवन्चु पेचचर्टी के चकतरे 
स नीचे उतर आये और महाराज के 
का जन कर का। आसपास खड़े हो गये | महाराज दक्षिणा- 

भिमुख दोकर उनसे बात-चीत करते 
छुए अ्रपनी कोठरी की ओर चले | वे बोले, “ बुड़ी मारने 
पर छु मगर तुम पर आक्रमण करेंगे; पर तुम्दारे शरीर 
में यदि इह्दी लगी होगी तो वे मगर तुम्हारी परछाई 
में भी खड़े ने होगे | काम, क्रोॉघ, लोभ, मोद्द, मद 
गीर मत्सर, यही छे मगर हैं | वे हृदयरत्नाकर के अगाधघ जल 
में निरन्तर फिरत रहते है । परन्तु. विवेक, वैराग्यरूपी इल्दी 
यदि तुम्हार शरीर में लगी होगी तो वे मगर तुम्दारी तरफ 
देखेंगे भी नहीं | केवल ईश्वर-मात्र सत्य है, बाकी सब कुछ 
मिथ्या है, यह विवेक के द्वारा मालूम दोता है। 


विवेकजेराग्य जब तक शरीर में भिद नहीं जाता तब तक 
आह जिनना पांडित्य हों, उससे कोई लाभ नहीं। और 
व्याख्यान ही क्या कर लेंगे ? ईश्वर सत्य है, और सब खअनित्य 
है; इसीका नाम है विवेक | सिर्फ वही एक ' वबस्त 'क्े और 
बाकी सब मिथ्या ' अबस्तु ' है; यह्षी विचेक है। 


पहले हृदय मन्दिर मे उसकी प्रतिष्ठा करो; पइले इंश्वर का, 

अनुभवपूर्वक, ज्ञान कर लो। वक्‍्तृत्व 

वबतुत्व, ब्वात्यान और और भाषण भी चाहे करो; पर कब £ 
समाज-सुधार पीछे है । इंश्चवर को देख लेने पर--पहले नह 

ज लोग एक ओर तो संसार-कदम में 

लोटते रदत ४ और दसरी ओर शाब्दिक ब्रह्म की खिचड़ी' 

पकाया करते हैं। जब विवेकवेराग्य का गंध भी नहों है तब 

फिर सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म ' बकने से क्या मतलब * उससे लाभ 

क्या होगा ? मन्दिर में देवता की स्थापना तो की नद्दीं-फिर 





कक ही 
पहले ईवर 
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सिर्फ शंखध्चनि करने से क्या लाभ ? अब हम नम्दें पक बढ़े 
मजे की बात बतलाते हैः-- 

एक गांव में पद्मलोचन नामक एक युवक सज्जन रहता था। 

बच्द ' पादों ' नाम स॒ लोगों में प्रसिद्ध 
हृदयमन्दिर में ईश्वर । था। उस गाँव में एक गिरा हुआ 
मन्दिर था | उस मान्दर की देवमूर्ति भी 

उस जगह पर न रही थी | मन्दिर पर और मन्दिर के आस- 
पास अश्वत्यादि व॒क्तों के पत्त बहुत स॒ पढ़े हुए थे और चारो 
ओर गन्दर्गी छाई हुई थी। पत्ती और चभगीदड़ इत्यादि 
प्राणियों ने उस मन्दिर को अपना निवासस्थान बना रकस्ता था। 
वहां की पृथ्वी घ्ल और प्राणियों के विष्ठा से भर गई थी। 
उस मन्दिर में कभी कोई भी पेर नहीं रखता था | 

एक दिन वहां बड़े आख्यये की बात हो गई। संध्या समय 
के बाद कुछ समय में उस उजाड़ मन्दिर से शस्त्र की ध्यनि 
लोगों के कानों में शान लगी । लोग बढ़े अचस्भे में 
“ भॉऑओं-भों ' करके यह शंख की ध्यनि इस मन्दिर 
मे कौन करता है? पुरुष, रखी, लड़के, इत्यादि सब उसी 
मन्दिर की ओर चले, अवश्य ही उस गाँव के सब लोगों को 
मालूम चुआ कि उस मन्दिर में, इधर कुछु दिनों से किसीने 
देवसूर्ति स्थापित की होगी; और कोई भक्त इस समय उसकी 
पूजा करके आरती करता द्ोगा | अ्तएव स्वाभाविक ही सब 
छीटे-बड़े लोगों की भीड़ उस मन्दिर के आग जा लगी। सब्र 

लोग देवता का दशैन करके आरती देखना चाइते थः परन्तु 
भीतर जाने की आइ किसीकी न पढ़ती थी। सब्र लोग हाथ 
जोड़े, शंख की मधुर ध्वनि सुनते हुए, मंदिर के बाहर ही 
खड़े थे । 

उनमें से एक ने धीरज घर कर थीरे से ही मन्दिर का 
द्वार खोला और भीतर देखा । उस समय उसने भीतर कया 
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देखा ? उसने देखा कि, अकेला पममलोचन ( उपनाम पोदों ) 
वहां है अर वही  भा-भों ' करके शंख बजा रहा है 

देख कर उसे बढ़ा ही आश्यथर्य हुआ । मन्दिर का माजेन नहीं 
जुआ था, जमीन पर चविष्टा इत्यादि की गन्दगी चैसी ही पड़ी 
थी, और किसी देवता को नवीन प्रतिष्ठा भी वह्दां नहीं हुई 
थी ! यह देख कर वह क्राघ से चिल्ला कर बोला, “ झरे 
पोदों ! इस तरे मन्दिर में माधव की सूर्ति का तो ठिकाना 
नहीं है; तब [फेर केवल शेखघ्चानि का यह कोलाइल क्यों 
मचा रक्‍खा है ? मन्दिर काड़ना चाहिए, यह कृड़ा-चकरा 
गन्दगी, जो अनेक वर्षों से एकत्र हो रही है उसे, निकाल 
डालना चादिए; और मन्दिर की भूमि गंगोदक से थघो डालना 
चाहिए | यह सब तो एक ओर रहा; ओर इस तेरी केवल 
शंखध्वनि से दी क्‍या होगा ? मन्दिर में रात-दिन ग्यारह 
चमगीदड़ ! गन्दी कर रहे हैँ, उनको क्‍या पदले दूर न 
करना चाहिए ? 


पहल हृदयमन्दिर में माघव की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, 
पहले भगवचत्प्राप्ति कर लेनी चाहिए । यधद्द न करते हुए सिर्फ 

भोन्‍भों ” करके शंख बजाने से क्या होगा? भसगवत्पाप्ति 
होन के पहल, उस मन्दिर की सब गनन्‍्दगी निकाल डालनी 
आहएिये। पापरूुपी मल थो डालना चाहिते। इन्द्रियों की 
उत्पन्न की हुई विषयासक्ति को दूर कर देना चाहिए । शअ्रर्थात्‌ 
पइले चिक्त को शुद्ध करना चाहिए । जहां सन की शुद्धि हुईं 
कि फिर उस पवित्र आसन पर भगवान्‌ अवश्य ही आ 
वैंठेगा | परन्तु यदि मलसूत्र की गन्दगी बनी रही तो माधव 
वहां कदापि न आवेगा । हृदय-मान्दिर की पूरे स्वच्छुता दोने 
पर माधव उस जगह प्रकट होगा | फिर चाहे तो शंख भी न 




















इल्द्रियाँ--पाँव जानन््रय, पाँच कर्मेन्द्रय ओर मन 
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बजाओ ! सामाजिक सुधार के विषय में तुम्दें बालना है? 
अच्छा, चोलो | परन्तु पहले इंश्वर की प्राप्ति कर लो और फिर 
वैसा करो | ध्यान में रक्खो कि प्राचीन काल, के ऋषियों ने 
इंश्वर-प्राप्ति के लिए ही अपनी गुृहस्यी पर तुलसीपन्र रख 
दिया था। बस, यही चाहिए। अन्य जितनी वाते तुम्नं 
चाहिए वे सब फिर तुम्दारे परों में आकर पढ़ेंगी 
समुद्गरतल के रत्नों की यदि तुम्द आवश्यकता हा ता पहले 
चुड़ी मार कर समुद्र तल में जाओ | पचले बुड़ी लगा कर रत्न 
हाथ में कर लो । फिर दसरी वात | पहले अपने हृदय-मन्दिर 
में माधव-प्रतिष्ठा करो; फिर शंख-ध्वनि की बाल करो पहले 
परमेश्वर को पचद्दचानों, फिर चाहे व्याख्यान काड़ो और 
चादे सामाजिक सुधार करो ! 
बुड़ी मारने का श्रम कोई नहीं चाहत + साथन नहीं चाइत, 
भजन नहीं. चाइते, विवेकवेराग्य नहीं आहइते ! बस, दो 
अच्तर सीख लिप ओर लगे. लम्बी लमग्पी जाँमें निकाल 
व्याख्यान देने ! और हुए करता ! 
जनशिक्षा का कार्य कूछ सहज नहीं, बढ़ा कठिन है। भग- 
वान्‌ का दशन पाहेले चाहिए । दशन 
सद-गुरु । हो जाने के बाद, भगवान की आज्ञा 
मसलन पर जनाश ता का काय हाथ मे 
लेना उचित ४ | जिसे सगवान का दशेनच हो जाय और मभग- 
वान की आज्ञा जिसे मिल जाय उसीको व्याख्यान देने के 
लिए अपनी जिह्नबा उठ,ना चाहिए | 
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विन्द १६ । 
द 9 35. 
वाह तरह थक 2 मलन्‍क 
विवाहित पुरुषों के विषय में | 
महाराज बाले करते करत अपने कमरे के बरामदे में चले 
गये | मंण भी बहचीं खड़ा था ओर नेरेद्धांदि सब शिष्य भी 
बद्दी थे 
महाराज बार बार कच्द रद्दे थे कि जिसके पास विवेक और 
वैराग्य नहीं हैं उसको परमेश्वर का 
गृहस्थाश्रसी मनुप्यकी दर्शन कभी नहीं दो सकता। इस 
चिता । समय माण का उमर र७-श्य साल का 
थी । उसका विवाह भी हो गया था। 
महाराज की उक्त बाते सुन कर वच्द अपने मन में चिता करने 
लगा और कहने लगा “ कया विवेक ओर वैराग्य का यही 
प्रथ है कि सन्‍्यासी के समान सेसार का->-ग्ृहस्थाभश्रम का-- 
कामिनी और कांचन का-त्याग कर दिया जाय ? ” 
भाण;--सहाराज, जब कि स््री यद्ध कच्दती है कि “ यदि तुम 
मेरी और न देखागं--यदि तुम मरी कुछ भी परवाह न करोगे- 
तो में अपनी जान दे दूंगी। ” तब क्या किया जाय ? 
महाराज ( गस्सीरतापुर्वेक )--जों ख्री अपन पति के ईश्वर 
चितन में बाघा डालती है उसका त्याग खुशी से कर देना 














हेए । वह अपन नसीब का फल भोगती ग्देगी। चाहे 
वच्द आत्महत्या करे या और कुछ करें। जब कि पति इंश्वर- 
प्राप्ति के मागे का आक्रमण कर रहा हो, उस समय जो स्त्री 
अज्ञानवश विघ्न उपस्थित करती है उसको मूर्तिमान अविद्ा 








मणि ।चतासागर में डूब गया । नरेद्रादि सब शिष्य भी क्षण- 
भर स्तब्ध हो गये । किसीके घुर्दे से एक शब्द भी न निकला ; 
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महाराज, कुछु समय तक, इसी तरद्द बोलते रहे । माण दीवाल 
समाया टिकाए चुपच्राप खड़ा था। तव उसकी ओर मूक 
कर मद्दाराज ने घीरे से कहा “ परन्तु जिसके गअतःकररण में 
इंश्वर की भाक्ति होती है, उसकी बात ही अलग है! सब्र 
लोग उसके आधीन हो जाते है| स्त्री की दर 
परन्तु सत्तार्धीश राजा और बड़े बड़े दु 
आधीनता में रहने लग जाते हैं! यदि हमारे अंतःकरण में 
भाक्ति-भाव हो तो वे लोग भी धीरे घीरे ईश्वर के मार्ग में लग 
जाते हे। यदि इंश्वर के विषय में पति की आंतरिक भक्ति 
शद्ध होगी तो उसकी स्त्री उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी 
बतांव न करेगी । इंश्वर की कृपा से उसके भी मन में भाक्ति 
भाव का उदय हो जायगा और वास्तविक सहधर्मचारिणी 
के समान वच्द अपने पति की सहायता करने लगेगी। ” मणि 
के हृदय की चिता-रूपी आग उक्त बाकसुधा स बुर गई-- 
उसका मन पूर्वबत्‌ शांत हो गया । 








गि;--मद्दाराज, यह संसार बड़ा भयानक है ! 

महाराज:--इसमें सन्देह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस 
मनुष्य के लिए बहुत भयानक है, जिसके अंत:करण में ईश्वर 
के विषय में प्रेम और भाक्ति न दहो। चनतन्‍्यदेव ने एक बार 
निद्यानंद से कद्दा था कि “जो मनुष्य सांसारिक विषयों का 
बंदा-मगुलाम हो गया उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। ” 
परन्तु जो मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धा रखता ४ उसको कूछ भय 
नहीं । इंश्वर की प्राप्ति हो जान के वाद यदि मनुष्य इस संसार 
के सब विषयों का उपभोग करता रहे तो उसकी कोई हानि 
न होगी। ” चेतन्यदेव के शिष्यों में बहुतरे संसारी जन थे, 
परन्तु वे नाममात्र ही के लिए ' संसारी ' कहलाते थे | 

2 ना कह ह 
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इस प्रकार बातें करते करते टोपहर का समय हो गया। 
भगवान्‌ का भोग आदि समाभ हुआ । महाराज ने भी भोजन 
पाया | नंरद्रादि सत्र शिष्यों ने महाराज के साथ थोड़ा थोड़ा 
प्रसाद ग्रद्यण किया । 


ही १] 
बिन्दु १७। 
महाराज की समाधि | 

दुगोपूजा की नवरात्र के बाद पूर्णिमा हुई। उस दिन 
शुक्रवार था--तारीख २७ झक्टोबर सन्‌ शै८प्प्० ई० थी । महाराज 
क्षिणेशर के मन्दिर में, अपनी कोठरी में विजय और हरलाल के 
साथ बेठ थे । इतने में एक आदमी ने कहा, बाबू केशवचन्द्र सेन 
आये हैं, वे नोका में बैठे ह॑ ओर नौका घाट ही पर खड़ी है। 
कुछु समय के बाद केशवबाबू के कुछ शिकष्ष्य भी वहां आये 
आर महाराज को प्रणाम करके बोले “ महाराज, आपके लिप 
नौका घाट पर खड़ी है। केशवबाबू ने प्रार्थना की है कि आप 
नीका में चलने की कृपा कीजिये। ' सन्ध्या के चार बजने का 
समय था| केशवबाब की नौका में विहार करने के लिए महाराज 
डोगी में बैठ । विजय भी आपके साथ था। डॉगी में बैठते 

महाराज बाह्मशुन्य हो गये---उनकी समाधि लग गई । 
एम केशवबाबू की नौका में बेंठा था । महाराज की डॉगी नौका 
की औओरे आती देख वच्द अत्यन्त आनन्दित हो गया। महाराज 
की बाह्मशन्य, स्तब्ध, निश्चल और समाधिस्य मस्रार्ति को ओर 
टकटकी बान्धकर वह देखने लगा । वच्द केशवघाबू की नोका में 
बेंठ कर कलकत्ते से तीन बजे चला था। उसकी यह्द इच्छा 
थी कि श्रीरामकृण परमहेस और केशवबाबू के सम्मेलन के समय जो 
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दिव्य श्रानन्‍नद दोगा उसका कुछ अनुभव करें और उन दोनों 
की बात-चीत सुन कर अपने श्रवण को पत्चित्र करें। कंशवबाबू 
ने अपने साधुचरित तथा अद्वितीय वक्‍तृता से अनेक बंगाली 
युवकों के मन मोद्दित कर लिए थे। उनके हृदय में केशब- 
बाबू के सम्बन्ध में आत्मभात्र उत्पन्न हो गया था वे लोग 
उनको आदर और प्रेम स देखते थे। केशवबाबू अंग्रजी पढे-लिस्खे 
विद्वान और दर्शनशास्त्र में पारंगत थे । वे सूर्तिपूजा के विरू 
थे। यथार्थ में, यद्द आश्चर्य की बात दे कि केशवसनद्सन जेस 
त्रह्मसमाज के अशुआ पुरुष में रामकृण परमदेल के सम्बन्ध में, 
इतना प्रेम और आदर था कि वे इसशा महाराज से मिलन आया 
करते थे ! यद्यपि इन दोनों मद्दाजुभावों' में उत्तर-दक्तिण-शघुव 
के समान अतर था, तथापि उनके हृदय का सम्मेलन देस्त्र 
पड़ता था। एम यही जानने के लिए उत्कृठित हो रह्चा था कि 
उक्त सम्मेलन किस मानसिक भूमिका में और किस प्रक्नार 
हत्या क्े। 

मद्दाराज निराकारबादी थे और कशववाव्‌ भी निशराकारवादी 
था, इस विषय में दोनों का मल एक समान 'थां। परन्तु महाराज 
साकारवादी भी थे--वे बह्याच्ितन भे निमभञ्न रहा करने थे 
ओर पुष्पचेदन आदि से देव-देवियों की, प्रतिमाओँ की, पूजा 
भी किया करते थे । कवल इतना दी नहीं; किन्तु मूर्ति की 
पूजा करते करते मक्तिभाव स॒ उन्मतस होकर वे नाचन और 
गाने भी लगते थ ! सनन्‍्यासी दोकर गद्दी और पलंग पर सोते 
थे ! कभी गरूए वस्त्र पद्चिनत; तो कमी कोट, बूट भी चढ़ा 
लेत ; केशवबाबू केवल निराकारवादी ही थे। वे किसी देव- 
देवियों की प्रतिमाओं की पूजा करना निदूनीय समभते थे । 
वे स्व्री-पुत्ों सच्चित गृहस्थाक्रम में रद्दत थे। अंग्रेजी में 
व्याख्यान दते, समाचारपत्नों मे धार्मिक चच्चों करते और इसी 
तरद्द अन्य कार्य भी किया करते थे । 
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ऋात् मसहाराज का डागा नो का के समाप झा पहुचा। सब 
लॉग महाज का दश््शान करने के लिए उत्सुक होकर खडे हो 
गये | केशव वू इस बाल का प्रवंध कर रहे थे कि नौका पर 
खहन के समय महाराज को किसी प्रकार कष्ट न हो । 


नोका के ऊपरी, भाग में महाराज को ले जाना था-परन्‍्तु वे 
तो समाधि में निमझ्न थे । लोगों ने उनको जगाया, उठायां, 
ले जाने लग, तोभी आप भसारस्थ दी बने रहे--अब्रह्मानन्द रही 
में निझन्न रहे । नोंका पर चढ़ले समय उन्होंने अपने शरीर का 
सत्र भार अपन एक शिष्य पर डाल दिया था। इसमें रान्देतह 
नहीं कि उनके कदम उठते चले जा रहे थे, पर यह क्रिया 
कवल येत्र के समान हो रदी थी, क्योंकि उनका चित्त ब्रह्म- 
खिलन में लीन हो गया था ! वे कमरे में लाए गये ! केंशवबाबू 
अरांदि सतत लोगों न उन्तको प्रणाम किया, परन्तु उनका ध्यान 
उस आर न था। चअढ़न के समय जो कुछ योड़ी सी जाग्रति 
उनके शरीर में देख पड़ती थी बद भी अब नए्ट को गईं। महाराज 
को पक कर्सी पर बेठाया | कशयब व्‌ दुससरी कुर्सी पर बैठ गये 
तब अन्यान्य लोग भी अपने अपन स्थान पर बेठ गये। 
बह्ठ कप्ररा बहत छोटा था; इसलिए शेष लोग उसके बाहर 
दश्याज आर स्विड्की के पास खड़ होकर उत्सकता स भीतर 
दखन लग 


कुर्सी पर बैठते ही महायनण अपनी समाधि में पूर्ण निमश्न हो 
गये-- वे विलकूल बाह्मशन्य हो गये--उन्तें बाइरी दुनियाँ की 
ऋछ भी सध-ब॒च न रची । सब लोग उनको ओर टकटकोी 
लगा कर देखन लग | उस छोटे से कमरे में सीड़ बहुत हो गईं 
थी, इसलिए वहा हवा अच्छी तरद नहीं आ सकती थी । यक्द 
हाल फगनबाब के ध्यान में आई, तब उन्होंने सब खिड़कियों 
खाल दी ! 
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पहल पच्ल विजय कशवबाबू का अलुयायीा था । उनके पंथ का 
त्याग करके वह अब साधारण ब्रह्मसमाज का अनयायी हो 
गया था। केशवबाबू न, अपने सामाजिक तत्वों के विरुद्ध, अपनी 
कन्या का विवाद्र छुटपन ही में कर दिया था; इसलिए विज 
ने अनेक बार उनकी निनन्‍द्रा की थी। विज5 को यहाँ अचानक 
देख कर केशवबाबू कुछ आश्रयेचकित से हो गये | 
इस बात का उल्लेख ऊपर किया ही गया है कि सब लोग 
टकटकी लगा कर सहाराज का आर देख 
संसाररूप कारागृह । रह थे। कुछ समय के बाद महादज को 
समाधि का उत्पान हुआ, तोभी उनकी 
आन्तरिक वृत्तियां ब्रह्मभाव ही में लीन थीं। घीर्मी आवाज 
से महाराज कचने लगे “ हु माता, तू मुझे यहां क्यों लायी? ये 
सब लोग कारागर में बंध पढ़ है | क्या में इस कारावास से 
इन लोगों को मुक्त कर सकता हं ? " महाराज के मुख सये 
वचन क्‍यों निकले ”2 कदाचित भपन साथा होगा कि ये सब 
लोग संसार रूप काराग्रह में बच पड़े हूँ च्य लाग समा 
रूप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते- ये लाग गात्मा के 
दिव्यप्रकाश की आर देख भी नहीं सकत-- विषय सम्बन्धी 
कर्मा से इनके हाय-पेर बंध गये रू | सच्र बाल हैं; सांसारिक 
जन की अपने कारायूह के पदार्थों क सिवाय और कुछ दीसख 
हीं नहीं पड़ता | ये लोग यही समभझान हैं कि शारीरिक सतस्व 
आर विषय-कम--कामिनी आर कांचन-के बिना जीवन 
की सफलता हो नहीं सकती । इन्हीं सव बातों को सोच- 


समझे कर महाराज न उक्त वाक्य अपने सुख से निकाले होंगे 
महाराज को घीरे घीरे वाह्म-ज्ञान होने लगा। गाजीपुर के 
। नीलमाधघव बाबू भी उस मेडली में बैठ थे | 
देह और आत्मा। जब महाराज वाह्य-ब्वत्ति में जागृत हप 
दि तब नल्यावू और उनके एकऋ साथी 
गाजीपुर के पोहरी वाबा के विषय में बातें करते लगे । 
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एक साथी;->महाराज, लेड़े सीभाग्य की च्रात हे कि हम लोगों 
को पोहरीबाबा का दर्शन चुआ है।वे गाजीपुर में रहते हैं। आप 
ही के समान सत्पुरुष हैं । 

महारा+ अब तक भाषण करने की स्थिति मेन थे; 
उनका हृदय श्रल्मानद में निमझ था; इसलिए उनके सुख से एक 
भी शब्द न मिकललथा था । जिस मलुष्य ने बाबा की बात छेड़ी 
थी उसकी ओर देख कर वे सिर्फ इस | यद्द देख कर वच् 
आदमी फिर बोला “ महाराज, बाबा ने आपकी तसबीर अपने 
कमरे में लगा रकखी है । 

महाराज ने अपने शरीर की ओर अंगुली का संकेत किया 
आर इसते हुए कहा “ यह स्फि तकिया का आच्छादन है। 
महाराज का भावार्थ यद् था कि देह नश्वर है, उसमे रदइनवाला 
दे्ी अधिनाशी है । ऐसे नश्वर देच की तसबीर से क्‍या लाम 
होगा ? मनुष्य के हृदय में जो देही अथोत्‌ ईश्वर रहता हें 
उसीका आदर करना चाहिए, उसीके चित्र की ओर गोौरव- 
पूर्ण दृष्टि स देखना चाहिए । 

महाराज:--एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि भक्त का हृदय 

ही ईश्वर का निवासस्थान--मन्दिर-- 
श्र का निवासस्थान है। है। इसमें संदेद् नहीं कि वहच्ध सारे 
जगत्‌ में व्याप्त है, तथापि भक्त का हंच्चय 

हो विशष रूप से उसका निवासस्थान कहा जाता है। जैसे 
किसी श्रीमान के अनक घर होते हैं, परन्तु उसका खास घर 
सदा नियमित रहता हैं। इसी तरह भक्त का हृदय भी इंश्वर 
का दिशेष स्थान है | यदि ईश्वर का दर्शन करना दो तो मलुष्य 
को चाहिए कि वच् ईश्वर के विशेष निवासस्थान में जाय । 

ज्ञानी अथवा वेदान्ती लोग जिसको ब्रह्म कहते हँ उसीको 
योगी-जन आत्मा और भक्त-जन भगवान्‌ कहते हे । 
जब कोई ब्राह्मण देव की पूजा करता है तब उसको 





श्श्द रामकृष्ण-वाक्सुधा | 








का काम करता है 
ईश्वर एक है, उसके नाम“ रसोइयों " कहते हें: परन्तु 
अनेक हैं अवस्थाओं में वह ब्राह्मण की है 
जब कोई बंदांती ज्ञान-मार्ग का 
अ्वलम्ब करके ब्रह्म-प्राप्ति का यत्न करता है तब वद॒ विचार 
करते करते “ नति नेति ” - 
अद्वैतवादी । अर्थात्वद् कह्दता है कि यह्तन ब्रह्म नहीं 
हू, बह ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं 
है, जगत्‌ ब्रह्म नहीं है इत्यादि, इस प्रकार विचार करते करते 
जब मन स्थिर हो जाता है, तब वह वासनाओं के आघात 
से डिगता नहीं, अर्थात्‌ जब मन का पूर्ण रीति से लय 
हो जाता है, तभी समाधि सिद्ध हाती है, तभी ब्रह्म-शान प्राप्त 
होता दे और तभी '' त्रह्म सत्य; जगन्मिथ्या इस तत्व का 
साक्षात्‌ अनुभव होता है | पदार्थों की नामरूपात्मकता केंचल 
स्वप्त के समान हैं । इस बात का वर्णन दाब्व हारा नहीं किया 
जा सकता कि ब्रह्म कैसा है | ब्रह्म काई व्यक्ति भी नहीं हे। 
यह बात केवल अनभवत्र से प्रतीत हाती है | 
ऊपर इस बात का वर्गन किया गया ४ क्लि चेदानती अथवा 
शानी लोग क्या कहते हूँ। अब यह 
भक्त अथवा द्वतवादी ।. देखना चाहिए कि भक्त लोग इस विषय 
में किस तरह विचार करत हँ। वे सब 
अवस्थाओं को सत्य ही मानते हैं। वे इस जगत्‌ को भी सत्य 
मानते हे--सखप्तवत्‌ नहीं मानत | उनकोी दृष्ठटि स नाम छोर रूप 
भी सत्य है। वे कहते हे कि इश्वर सग॒ण है, वह अनेक गुणों 
का निधि है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु उसीकी बनाई हुई है 
सारा ब्रह्मांड उसीके ऐेश्वर्य को प्रकट करता है आकाश, नक्तत्र, 
चंद्र, सूये, पर्वत, समुद्र और जीव-जन्तु इत्यादि परमेश्धर ही त्त 
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उत्पन्न किये हैं। जिस प्रकांर वह हृदय के भीतर है उसी 
तरदं बचद्द बाइर भी है। उत्तम भक्त यह कच्ता है कि ओबीसः 
तत्व--जी व, जगत इत्यादि सब कुछ--उलीमें भरे हैं । शक्कर 
में शक्कर मेला दन से जेस उसकी मिठास खये शक्कर 
को नहीं मालम हो सकती, उस तरचद् को स्िति में 
रहना भक्त पसंद नहीं करता। शक्कर से अलग रह कर 
शक्कर की मिठास चखते रदना उसको बहुत पसंद है। ( सब 
गछहसत हे ) 
क्या तुम जानते हो कि भक्त का भाव केसा होता है ? वर 
कच्दता है ' है इंश्वर, तू पश्चु है में तुम्हारा दास है; तू मेरी 
माता हू, में तेरा बालक हूं । ” भक्त को यद सावना नहीं होती, 
कि मे" ब्रह्म द 
गीजन इस बात का यत्तन करने में लगे रच्दते हूं के 
परमात्मा का साच्पत्कार हो | आत्मनिश्रद्द करके जीव और 
शिव--जीवात्मा आर परमात्मा--का संयोग करना ही उनका 
सुख्य उद्देश होता है | जो मन विषयों के पीछे मदान्ध होकर 
दाँड़ता रहता है उसको अपने आर्धान करना--उसको स्थिर 
करना “यहीं उनका प्रथम कतंव्य होता है। जब इस प्रकार 
मन स्थर हा जाता है तब वे उसको परमेश्वर का ध्यान करते 
में लगा देने का यत्न करते है | यही कारण है कि योगीजनों 
को अपने अभ्यास का प्रथमावस्था में निजन प्रदेश में रद्द कर 
ओर स्थिरासन हो कर, अनन्य भाव से, परमात्मा का चिंतन 
करना पड़ता हैं 
स्मरशु रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामों की 
हैं। जो ब्रह्म इ॑ वी आत्मा है और वही भगवान । 








भिन्नता है 
ब्रह्मशानी ब्रह्म कद्दता है, योगी परमात्मा कद्दता है और भक्त 
भगवान्‌ कइ्दता है । वस्तु एक है नाम भिन्न भिन्न हैं । 


सधकमादाश्यपमगद्रत'तसयादं_ फमानालस्कतकर्म 
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हक 
सगुण ईश्वर, आदिशाक्ति और उसक्ा ऐश्वर्य | 


केशवबाबू की नौका घीरे घीरे कलकत्त की ओर जाने लगी । 
नौका में बैठनेवाले सब रोग रामकृष्ण परमइईंस के मुख की ओर 
देख रहे थे और उनके मुखाराविद से टपकनेवाले वाक्सुधा के 
बिंदुओं का पान करने में तनल्लीन हो रहे थे। पर उन्हें इस 
बात का ख्याल ही न रहा कि हमारी नौका चल रही है या 
नहीं । कुछ समय के बाद दक्षिणेश्रर का मंदिर पीछे रद्द गया-- 
उस मनोइर देवालय का दृश्य दृष्टिपय के बाइर चला गया। 
नीचे की ओर गंगाजी के निर्मेल तथा पवित्र जल में नीलवर्ण 
गकाश प्रतिबिबित हुआ था | जल-पथ पर, अनेक लहरों को 
काटती हुईं, अप्रिवोट बढ़े वेग से चली जा रही थी। परन्तु 
इन बातों को ओर उन लोगों का ध्यान न था | थे उस हास्य 
बदन, आनंदमय ओर प्रेमपूर्ण सूर्ति की ओर देखने ही में 
निमस्न थे | महाराज की बातें बंद नहीं चुई--ये फ़िर करने 
लगे-- 

महाराज+--बेदान्ती या ब्रह्मशानी लोग कचते हैं कि केवल 

ब्रह्म दी एक “ वस्तु ' है--इसके अति- 
ब्रह्म और शक्ति ।. रिक्त जो कुछ है सो सब * अचस्त 
है। केवल ब्रह्म सत्य है, अभ्य 

 जगत्‌ मिथ्या है| वे कच्दते ई कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जी 
जगत्‌ इत्यादि सम्पूर्ण दृश्य केवल शक्ति--माया--माता का 
खेल है| विचार-दृष्टि से यद्द जगत्‌ स्वप्न के समान मिशथ्या 
है और शाक्ति भी बैसी ही है| परन्तु जब॒तक विषय शुन्‍्या 








क 
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वस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक मन का लय सिद्ध नहीं होता 
आर जब तक समाधि का अनुभव नहीं होता तब तक शक्ति 
या माया फे उस पार चला जाना सम्भव नहीं है--चाहे कोई 

नेति, नति ' तत्व को दिन-रात रटा करे। ' में ध्यान करता 
दूं,  + खचितन करता दे! इत्यादि भाव माया के--शक्ति 
क-य्यातक हैँ 


तात्परय यद्द है, कि ब्रह्म और शक्ति में कुछ भद नहीं है | यदि 
ब्रह्म सत्य है तो उसकी शाक्ति या माया 
इध्वर एक ह । भी सत्य है| कया किसीने ऐसी आग 
देखी या सुनी है कि जिसमे दाह कशाक्ति न 
हो ? अपि के साथ दी उसकी दाइक-शाक्ति भी रहती दे । यदि 
असि सत्य मानी जाय त। उसकी दाइक-शाक्ति भी सत्य होनी 
चाहिए | अमे के बिना केवल. दाइक-शाक्ति को कट्पना नहीं 
की जा सकती, अथवा दाइहक-शाक्ति के बिना केवल अस्ि की 
कट्पना नहा की जा सकती | दूसरा उदाहरण लीजिए; क्या 
सूर्य के बिना केंचल किरणों की, या किरणा के बिना केवल 
सूर्य की, कटपना की जा सकती हद ? नहीं। इसी तरह विना 
ब्रह्म के शाक्त की अथवा बिना शक्ति के ब्रह्म की भावना नहों 
की जा सकती । यदि नित्य वस्तु ( ब्रह्म ) को भावना करना 
हो तो उसकी लीलाशाक्ति या माया का त्थाग नहीं किया जा 
सकता | आदिशाक्ति लीलामयी है। वह्दी उत्पात्ते, स्थिति 
और लय करता है। उसीका नाम कालमाता 





कालों माता ब्रह्म हैं, ब्रह्म कारलमाता है। वस्तु एक दी है जो 
स्वयं निष्किय है, जो उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि कुछ 
भी काये नहीं करती, एसी जब मेरी भावना होती है तब 
में उसे ब्रह्म कद्दता हे । ओर जब मेरी यद्द भावना दोती हो 
कि वही इन सब कार्यों को करती दे तब में उसीको का 
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कहता हं , शक्ति कहता है| व्यक्ति एक ही, सिर्फ नाम ओर 
रूप का भेद हे । 

पदार्थ एक ही है, परन्तु भिन्न भिन्न भाषाओं ,भ उसके भिन्न 

भिन्न नाम ४ | जैस जल, वॉटर, पानी, 
सब धर्मों का समन्वय । वारि, पएक्‍्वा इत्यादि | तालाब के चारो 
ओर कई एक घाट होत हूं। एक घाट 

पर चिंदू पानी पीते हैं और वे उसे ' जल ' कहते हैं। दूसरे घाट 
पर सुसलमान रहते है और वे ' पानी ” कहते हैं। यदि तीसरे 
घाट पर काई अंग्रेज हो तो बच्दच उसे पॉटर ' कर्टेगा और 
चीथ घाटवाला लटिन भाषा में ' एक्का' करेगा | यथार्थ में 
पानी एक ही है; परन्तु केवल शब्दों में भद हैँ | इसी तर 
परमेश्वर भी एक है ओर उसके नाम अनंत हे | कोई  अज्लञा ' 
कच्दत हैं, ओर कोई राम, कृष्ण, हरि. विष्ण, नारायण. दुर्गा 
जीभकल ( इंसामसीइ ), बुद्ध इत्यादि कहते हैं । 

केशबबायू:--महाराज ! कालमाता किन किन रूपों स लीला करती 
है --इस लीलामय जगत्‌ में कार्य करती कह ? क्पापूर्चक है 
विपय पर काहिए । 

महाराज ( दसत ईसत );- बचद्द अनेक भायों से लीणा करती 
है। कभी तो बह महाकाली होती है अथाल निरपाधिक, निर जन 
निराकार रहती दे । कभी बचद्द हियका्ी हो जाती है अ्रपात्‌ 
इस जगत्‌ के समान नाशवान्‌ नहीं रहती | कभी वच्त ग्मशान 
कर्ज! बन कर सुत्यु पर अपना अ्रश्रिकार करती है ओर एक 
चरण में रक्षाकाली होकर अपने बालकों की रक्षा करती है। कभी 
- बच श्यामाकाली होकर अपने भक्तों को आनेद देती हैं । तंत्रों 
में महाकाली और नित्यकाली का वर्णन किया गया है। जब यह 
सारा ब्रह्मांड शून्यावस्पा में था; जब यह स्॒प्ति उत्पन्न नहीं हुई 
थी; जब चन्द्र, खूर्थे, अ्ह्ट, नक्तत्र, पृथ्वी ओर समुद्र आदि कुछ 
भी नहीं थे उस समय' महाकाली झपन निराकार रूप में मे हा. 
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४ मे लान हाकर रचुता था। महाकाला सम अनक कामल साच 
हइं--वद वरदायिनी हे, प्रमदायिनी है और इसी रूप से बच 
प्रत्यक मनुष्य क घर में पूजी जाती है । जिस समय महामारी, 
दाभन्त, घरणीकम्प, अनावृष्ठि, अतिवृष्टि इत्यादि आपत्तियाँ 
आती है उस समय चहद्द रक्षाकाली के भाव से पूजी जाती ह। 
समझा नकार्ड, की संचार मूरति दोती दे । जिस समय वच् सतशरीर 
भूत, पिशान ओर डाइन इत्यादि के सहवास में, स्मशान मे, 





निवास करती है, उस समय के उसके भयानक रूप का वर्णन 
नहीं किया जा सकता ! 
उसकी उत्पात्ति इस प्रकार दोती है ब इस जगत्‌ के 


विनाश का अर्थात्‌ प्रलय का समय 

ते का वर्णन । समीप झाता है उस समय यह्द मेरी 

माता स्ष्टि के बीज को एकजित करके 

अपन पास रख लती हैं। जो स्त्री ग्रदस्थी के काम-काज में 

निपुण होती ह बच्ध एक घंढ़ में अनेक आवश्यक वस्तुओं का 

संग्रह करती रहती है। ( केशवबाबू और शअ्रन्य लोग 
इसते है | ) 


महाराज ( ईसते चैंसते )--हाँ भाई, बात तो ऐसी दी हे। 
मेरी माता भी इसी तरद्द सृष्टि के बीज को एकज्ित करके 
अपने पास रखती हैं | 


यह अदिशक्ति जिस प्रकार सृष्टि के भीतर हैं उसी प्रकार 
सृष्टि छे बाहर भी है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
काले का प्रभाव। के बाद वचद्ध जगत्‌ दी में निवास करती " 

है । उसको मकड़ी के समान और 

जगत्‌ को जाले के समान जानो । जैसे मकड़ी पचद्ले अपने पेट 
से जाला बाहर निकालती है और फिर उसी जाले में आप 
रहने लगती है, वैसे ही इस शाक्ति को भी जानो। मेरी मांता 
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जगत्‌ का आधार और आधेय भी है| वही जगत्‌ का निमित्त 
कारण है ओर उपादान कारण भी है | 
ली मरी माता है| कया उसका संग काला हैँ नहा। वह 
बहुत दर है--उसका रूप मानवां ज्ञान का अगम्य है; इस 
लिए वच् कदाचित्‌ काछी सी देख पड़ती हो; परन्तु यदि सका 
स्वीकार किया जाय--उसकी पूजा की जीय--उसका ज्ञान 
हो जाय--तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहा हं; किन्तु 
अत्यत मनोहर हे ! 
ग्राकाश भी दर स नीला देख पड़ता है; परन्तु यदि अपने 
समीप का आकाश देखा जाय तो उसका कोइ रंग ही नहीं 
है | समुद्र का जल भी दर से नीला देख पड़ता है; परन्तु जब 
उसके पास जाओ और थाड़ा सा जल हाथ म लकर दखा ता 
मालूम होगा कि उस जल में कोई रंग ही नहीं ह॑ | इसी तरह 
छी के समीप--मेरी माता के निकट--जाकर उसको देख्तरो, 
उसका अपराक्त ज्ञान प्राप्त करों, उस्तका साज्षात्कार लाभ 
करो; तब यहद्द देख पड़ेगा कि वचद्द निर्गुण और निराकार 
ब्रह्म दी दे ! द 
इतना कद्दते कद्दते महाराज प्रेमोन्मक्त होकर, शिव और 
शक्ति की अभिन्नता के विषय में, कुछ गाने लगे और फिर 
बोलने लगेः-- 
इसी आदिशक्ति के कारण मनुष्य बद्ध या मुक्त होता है 
यह इसी माता का प्रभाव है, कि इस संसार में अनेक जींच 
कामिनी और कांचन ? के मोद्जाल में फैंस जाते हैं । ज्योच्दी 
मेरी माता किसी मनुष्य की ओर कृपादश्टि स देखती है “ त्योंही 
वचद संसार की माया से मुक्त हो जाता है। वचद्द अपने बालर्कों 
को भवसागर पार करा देती है । यथाथे में वह भवबंधन- 
हारिणी और तारिणी है।वच्द अत्यंत लीलावती है। 
सारा संसार उसीकी लीला ह। वह इच्छामयी और आनेद- 
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मयी हे । लीला मात्र स, इच्छा मात्र स, वच्द अपने भक्तों को 
संसार-बंधन स॒ मुक्त कर देती हे ! 

एक ब्रद्मममाजी:--महाराज ! आपने कषह्ा, कि यदि माता चाहे 

तो वचद्द सब को मुक्त कर सकती है। 

नीबान्मा की पंगुता। तो फिर यह्द बताइये कि उसने उम 
' ” सब लोगा। को इस ससार मे बद्ध क्‍यों 
कर दिया * 

महाराज:--केचल उसकी इच्छा |! उसकी यही इच्छा हे कि 
सेसार में इस प्रकार की लीला हो। मानों उसने सब जीवों 
का ग़प्त रीते से कच्द दिया है “ बच्चा, जाओ; जब तक में 
फिर आज्ञा न द॑ तब तक संसार में रहो। ” ऐसी अवस्था में 
न तो जीव का कोई दोष है ओर न इमारे मन का। ज्योद्ी 
उसकी रूपा दोगी त्यो्दी वचद्ठ अ्रपने बालकों को मुक्त कर 
देगी | वच्ध तुरन्त ही इमारे मन की विषय-चूतक्ति नष्ट कर 
डालेगी और इम मुक्त दो जायेंगे । अनन्य भाव से उसकी 
क्रपा प्राप्त करनी चाहिए 

इसके बाद कुछ समय तक, महाराज इस भाव से गाते रहे, 
कि में एक सांसारिक जीव है, इस अ्रवस्था में में बहुत 
हुस्त्रित हे , तरी कृपा के बिना मेरा उद्धार न दो सकेगा। 
अंत में महाशज न कद्दा कि यहध्द जीव इसी माया से मोहित 
होकर भवसागर में गोते लगाता रहता हे । 





१३६ रामऊृष्णु-वबाक्सुधा | 





करमयांग,--संसार और निष्काम कर्म । 
एक ब्रह्मयसमाजी:--महाराज, क्या यहद्द बात सत्र हूँ कि 
सेग परित्याग किए बिना मनुष्य को इश्वर की प्राप्ति नहीं 
हो सकती ? 
महाराज:--नहीं, नहीं | तुमकी स्व संग परित्याग की क्‍या 
आ्रावश्यकता है ? तुम जसे हो बेसे ही वन रहा | यह संसार- 
सुख ओर दुःख का मिश्रण है | यद्यपि तुम लोग इस सेसार 
में बद्ध हो, तथापि इस बात को ओर ध्यान रक़ली कि तुम्दारा 
मन सदा इश्वर की भाक्ते मे लीन रहे--तुम सदा उसको कृपा- 
ग्राप्त करने का यत्न करते रहा | यदि एसा न करोगे तो सद्गति 
न होगी। एक दाय से दनियाँ के सब कराम-काज करों और 
दूसरे हाथ से प्रभु के चरणा का दृतढता से पकड़े रहा। जिल 
समय कोई भी काम-काज न हो उस समय दोनों हाथों से 
प्रभु को सेचा में लगे रही । 
देखिए, सब बातें केवल मन दी पर अवलम्बित होती हैं। 
यदि तम्दारा मन बद्ध हो तो तुम भी 
स्थिति की शाक्ति। बद्ध हो जाते हो और यदि लत 
मन मुक्त हो तो तुम भी मुक्त हो 
जाओगे । मन का रंग पानी के समान है, जो रंग उसमभ दिया 

















. जायगा, वह्दा उसका रूप दा जायथा | उसम लाल रस डाला 


वच्द लाल देख पड़ेगा; पीला रंग डालो, पीला हो जायगा। 
मन स्वयं निगगंण है। केवल स्थिति के कारण ही उसमें गुण 
या अवग्ुण देख पड़ते हँ । देखिये, अंग्रजी लिखा-पढ़ा आदमी 
आप ही आप “ सिद-फिद्‌ , एटू-मेट्‌ ” बोला करता हैं 








रामकृष्णु-घाक्सुथा । १३७ 


सस्क्त जाननवाला पेडित “ घटपटा।दे ” कहा करता उे। 
यह सब अभ्यास, आदत या स्थिति का परिणाम है। यदि 
मन का कुलसगाते लग जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार, 
बचार आर उद्चार पर भी प्रगट होने लगता हैं। इसके बदले 
यदि मन का अच्छा संगति म--भक्तजनों के समागम में-- 
लगा दिया जाय ते बच्द ईश्वर्नचतन में रममाण हो जाता 
हैं, और फिर इश्वर की कथाओं के अतिरिक्त उसको कुछ 
नहीं स॒ुद्दाता । 
सारांश यद्द है, कि सब बातें मन ही पर अवलम्बित हैं। 
ख 
बना लता हर । दाखए, मनुष्य के एक ओर स्त्री ओर दुसरी 
ओर कन्या है। दोनों के शरीरों पर चच्द प्रमभाव स अपना 
हाथ घरता है--अथवा दोनों को प्रेममाव स आंगन देता 
है; परन्तु त्री विषयक प्रमभाव और कन्या-विपषयक प्रमभाव 
मे जमान-असमान का अंतर होता है | यद्यपि भाव दो प्रकार 
के श्रार भिन्न भिन्न है, तथापि मन एक ही है ! 


भा ७७०७॥७॥७७४७७७७७एश 


कक विन्दु 
बन्द २० । 
“38% --- 
हा | पे ब्र कर | 
इंसाइ धम, ब्राह्ममाज और पापवाद । 
श्रीरामकृष्ण ( ब्रह्मसमाजियों से ):--सच बात है, कि बंधन 
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के लिए मेन ही कारण है और मोच्त के लिए भी मन ही 
कारण है। मे मुक्त पुरुष हू , चाह में जन-समाज मे रहू अथवा 


वन-समाज में; चाहे में संसार में रहूं अथवा संसार के बाहर 
ताभी मुझे किसी प्रकार का बंधन नहीं है।में राजाधिराज 
का बालक हं, में ईश्वर का पुत्र हूं। मुझे बांध कौन सकता है ? 





.. अआहिए “ में इंश्वर का नामस्मरण करता 


श्श्र८ रामऊृष्ण-वा क्सुधा | 









यदि किसी आदमी को सॉप काटे ओर बद् यद् भावना 
कर कि मुझे विष की बाधा हुई दी नहीं तो उस पर विष का 
कोई परिणाम नहीं होगा | इसी प्रकार यदि मन में दृढ़तापूर्वक 
यह भावना की जाय कि में बद्ध नहीं हूं , में मुक्त हा हे 


तो मनुष्य यथाय में मुक्त दी हो जायगा | 


एक समय की बात है कि एक ईसाई ने मुझे 'एक पुस्तक 
दी। मेंने कद्दा इसको पढ़ कर मुझे अथे बताओ । क्‍या कह, 
उस पुस्तक में आरम्भ से अंत तक “ पाप ' ही “पाप ” भरा 
था । ( केशवबाबू की ओर ) ब्रह्मसमाजियों को भी “ पाप ” के 
सिवाय और कूछ नहीं दीख पढ़ता! यदि कोइ मनुष्य यहक्ष 
कचहता रहेगा कि “ मे बद्ध हूं , में वद्ध डे , / तो सच मार्नों 
कि, उसके भाग्य में बद्धता ही बनी रहेगी। इसी प्रकार जो 
अभागी मनुष्य रात-दिन यह रटता रहेगा कि “मे पापी हु , 
में पापी हूं ” तो इसमे संदेह नहीं कि बह पापी ही हो 
जायगा | 


यदि कोई मनुष्य श्रद्धायक्त अंतःकरण सत्र ईश्वर का नाम 
लेगा तो उसक सब पाप नष्ट दा जायर-“निःसन्दद् बह मुक्त 
हो जायगा | इरिनाम के विषय मे एसी इहृढ़ भावना होनी 
टू, अब मेरे पास 
पाप कैसे रद सकते हैं ।पाप के लिए अब मेरे पास कोई 
स्थान नहीं है। अब में बद्धदशा में नहीं रह सकता ”। 
कृष्णकेशोरबावू एक पापभीरु हिन्दू और सदाचार निष्ठ ब्राह्मण 
हुँ । एक समय वे वृन्दावन की यात्रा को गये ये। मंदिरों में 
दर्शन करते करते उन्हें प्यास लगी। तब वे एक कुआँ पर 
पानी पीने को गये । यहां एक अदमी खड़ा था | उससे उन्होंने 

“४ बाबू , तू कौन जात है, मुझे थोड़ा पानी 

यद्द सुन कर उस आदमी ने कहा “ महाराज, में नीच जाति 











के रामरृष्णु-दाक्सुथा । १३६ 
का चमार इस पर कष्णकशार न कहा “ कोई इजे नहीं 
तू मुख स राम का नाम ले और मुझे पानी पिला। ” 

इश्वर के नाम से पसी ही कुछ अद्भुत सामर्थ्य है। यदि 
उसके नाम का स्मरण किया जाय तो मनुष्य का शरीर और 
मन सच-मुच्ा पवित्र दो जाता है | 
तुम लाग पाप और नरक इत्यादि अमंगल सावनाओं से 
अपन मन का द्वापत क्या करते दो ! एक बार अपने मुख से 
यह कद्दा [क  ह भगवन , जो काम न करना चाहिए बच्द 
मेंने किया ओर जो काम करना चाहिए बह मैने नहीं किया।”! 
बस, इतना कद्द कर उसके पवित्र नाम की शक्ति में विश्वास 
रकखो | तुम्दार सब पाप भस्म दो जायेंगे | 
यह करत हो कहते महाराज प्रम्मोन्मत्त हो गये और हरि- 
नाम गान लग | 
में अपनी माता की प्रार्थना करता हं कि मुझे केवल भक्ति 
| हाथ मे पुष्प लेकर में अपनी माता के 
माता की प्राथना । चरणों पर अपर करता हू ओर यह 
प्राथना करता हैं कि “हे माता, मरे 
मन में शद्ध और अव्यभिचारिणी भाक्ति उत्पन्न कर। माता ! 
मुझ न ता पुएय चादिए और न पाप । इन दोनों की मुझे 
काइई जरूरत नहं।- में इन दोनों को तरे चरणों पर अर्पण करता 
मुझे सिफ भाक्ति चाहिए, वही मुझे दे। ' यह ज्ञान है-- 
ह अश्ञान है, इन दोनों बातों की मुझे जरूरत नहीं। में 
सिफ तेरी भाक्ति का भूखा हूं ! यह शाचेत्व है और वह अशु- 
चित्व “इन दोनों की कीमत मेरे लिए समान है--में न 
तो तेरे धर्म की परवाह करता और न अधर्म की। में इन 
सब बाता को तेरे आधीन किए देता हूं । इनसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं । मेने मन में, तेरे चरणों के विषय में, निर्मल प्रेम- 
भाव रइने दे--बस, यही मेरी प्रार्थना है। ” 





१७४० रामरूष्ण-वाक्सुचा | हे 


क्या संसार में रद्दत हुए ईश्वर की प्रामि दो नहीं सकती? 
अवश्य हा सकती है | राजा जनक को 
ब्रद्ममयमाज और राजा ' राजपषि क्यों ककछ्त हैँ? इसीलिए 





अंग | न, कि उन्हदोंन सब राज-काज कर के भी 
इंध्चर की प्राप्ति कर ली | मनष्य संसार 
मेरद कर संसार स अलिप्त दो सकता हदे। परन्‍त इसमे संदेह 


नहीं, कि चुटकी वजाते ही राजा जनक की योग्यता किसी 
को नहीं आ सकती | इस बात को न भूलना चांइदिए कि 
राजा जनक का अनेक वर्षों तक निज्ञनन स्थान में वेंठ कर 
कठिन तप करना पड़ा था; इसलिए यहद्द उच्चित ह॑ कि प्रत्यक 
मनुष्य कुछ समय तक अरण्य या निर्जन स्थान में रह् कर 
पहले तपश्चयां करे | यदि कोई मन्नुप्य सेसार के सब रूगड़ों 
को छोड़ कर सिफ तीन दिन इश्चर का चितन करके उसके 
नाम पर प्रेम के श्रॉस्‌ बद्दावे, तो भी उसका काम हो जायगा 

त क्यों ? यदि एक दिन भी इस प्रकार इंश्वर का चितन 
किया जाय तो अकटिपत लाभ होगा। संसारीजन अपनों 
स्त्री ओर वालबच्चों के लिए घड़ा भर आँसू बचा देंगे; परन्तु 
वे इश्वर क प्रेम के लिए एक बूंद भी नहीं गिरते देना चाहते! 
कहिए, यह्टद बात सच्च हैन।! भ॑ सच्च कहता हई कि यदि 
संसारीजन भगवत््‌-प्राप्ति के लिए कभी कभी एकातवास का 
स्वीकार किया करें तो बहुत लाभ हो ! 

यादि इश्वर-प्राप्ति की इच्छा रखनंवाला कोई साथक पुरुष 
सदा सांसारिक कार्य में निमम्न सदेगा, यदि वचद्ध सदा विषयों 
ही में निमम्न रहेगा, तो प्राथमिक अवस्था में उसका मन ईश्वर 
का ध्यान करने में स्थिर न हो सकेगा | सांसारिक घिषयों 
का मोद्द ही अनेक प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता है। देखिए, 
रास्त पर जो वृच्ष लगाये जाते हैं उनकी कया दशा होती है। 
जब तक वे छोटे रहते हे तब तक अनेक प्र 






 रामक्ृष्ण-वाकसुधा | १७२ 


करनी पड़ती व | यदि पसा न किया जाय तो गाय, बकरे 
इत्यादि उसे ला जाते हैं; इसलिए जब तक प्राथमिक अवस्था 
में रह कर अभ्यास, करना हो तब तक साथक को, सांसारिक 
मोह के भय से, अवश्य अपनी रक्षा करनो चाहिए | जब मसक्ति 
रूप पाँधघा दहतापूर्वक जम जायगा, जब उसकी जहें बहत 
मजबूत हा जायेगी तब उसको किसी प्रकार का समय न रहेगा । 
ऐसे अनक बड़े बड़े वक्त तुमन देखे होंगे कि जिनके नाच मस्त 
हाथी वाधि जाते है, तो भी उन बृत्तों को काई हानि नहीं पहुंचती । 
सेसारी मनुष्य का मन अनेक विचारों में फँसा रहता है। 
उसकी सत्र इन्द्रियाँ विषय-सुख की प्राप्ति भें निमझ्न रहती हैं: 
इसलिए वे मन को इंश्चर का ध्यान करने नहीं दर्ती, क्‍योंकि 
पेसी अवस्था भ मन प्रायः इन्द्रियों के आधीन रहता है। 
संसारी मनुष्य का मन अपने परम पिता ईश्वर को भूल जाता 
है ओर ' कामिनी तथा कांचन ' के चितन में रात-दिन लगा 
रहता है इस प्रकार विषयों का ध्यास करते करते उसकी 
सब इन्द्रियाँ घिझन हो जाती हैं; इसलिए यह अ्रत्यत आवब- 
श्यक बात है कि मन को विषयों के चितन से हटा कर ईश्वर 
के चितन में लगाने के लिए कुछ समय तक एकान्तवास किया 
जाय । जिस कमर में कोई बीभार आदमी सोता हो. उसीमे 
यदि एस पदार्य रफ्खे हो कि जिनको देख कर रोगी का मन 
लखाचाया करें तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है | 
जब तक यद बीमार दे तब तक उसके सामने ऐसा कोई पदार्थ 
. न होना चाहिए के जा कृषथ्य करनेवाला दो । ऐसी अचस्पा 
में उत्तक। क्विफ, दूसरे कतरे में रखता हितदायक होगा। 
यही बात पारमार्थिक अभ्यास करनेचा ला साधक को भी लागू है। 
. सत्र स पहले विचेक ही का आश्रय करना चाहिए | इ 
बाद बेराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जब ये दोनों बातें 
सिद्ध हो जांय तब तुम मनमाना, संसारसागर में घूमते रदो, 
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तुम्हारी कोई हानि न होगी | परन्तु ध्यान में रक्‍क्खो कि इस 
संसार -समुद्र में कामफ्रोघादि अनेक जलचर रहते हैं; इस- 
लिए यदि तम यहां निरभेयता से रहना चाहत हो तो वैराम्य 
का आश्रय कभी मत छोड़ो | वेराग्य का आश्रय करन से काम- 
ओधादि शत्रुओं का कोई भय न रदेंगा | सत्‌ , श्रसत्‌ विचार 
को 'विवेक' कद्ठत है | इश्वर दी एक सत्‌ अथात्‌ नित्य वस्तु 
है; शेप सब कुछ असत्‌ अर्थात्‌ अनित्य है । इसी बोध को 
विवेक कचते है । 
विवेक ओर वेराग्य के साथ एक आर बात होनी चाहिए, 
अधथात्‌ इश्वर के सम्बन्ध में आत्यतिक 
ईश्वर की आत्यत्िक अनुराग, प्रेम या भक्ति होनी चाहिए। 
भक्ति । वृंदावन की गोपियाँ इसी अनुराग में 
मस्त थीं। भगवान श्रीकृष्ण के चरणों 
में उनका प्रेम अत्यंत निमेल था । 
गोपियों के शुद्ध प्रेम का वर्णन करते करते महाराज गाने लगे, 
झोर उस प्रमरस में इतने निमम्न हो गये कि उनकी आँखों से 
आस को धारा बदन लगी | उसी प्रेम क आवेश मे उन्होंने 
केशवबाबू तथा अन्य लोगा स॒ कटद्दा, “ तुम लाग प्रह्मसमाजी 
हो; तुम मानते दो कि इश्वर निराकार है । तम लोग इश्वर के 
अचतार नहीं मानते | उसका लीलाओ पर तुम्हारर विश्वास 
नहीं है। अच्छा है, न मानों, कोई हजे नहीं; राधा और रष्ण 
की तम लोग मानो या न मानो; परन्तु इसभ संदेह नहीं कि 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों को जो व्याकुलता हुई थी 
वचद्द अवश्य अनुकरणीय है । 
जब इस प्रकार की व्याकुलता-इस प्रकार की तड़फड़ा- 
हुट--रोम रोम में मिद जायगी तब भगवान भ्रीरूष्ण दुर नहीं 
हुँ--वच् तुम्दारे हृदय ही में प्रगट हो जायेंगे । 
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बिन्दु २१ । 
32६६८ 
गुरू और शिष्यः परमेश्वर ही सदगुरु है । 

केशवबाबू की नोंका शीघ्र गति से ऋलकत्ते की ओर चली 
जा रही थी। हबढ़ा का पुल पीछे रद्द गया। सरकारी बगीचा 
समीप आया । नाोंका में बैंठनेवालो को यद् नहीं मालम चुआ 
कि इम कितन दुर चल आये, क्योंकि वे लोग रामरूष्णु-वाक- 

सुधा के बिन्दु-प्राशन करने में तन्नीन हो रहे थे । 
इसके बाद केशवबाबू ने महाराज को कुछ फलाइहार दिया । सब 
लोगों ने आनंद से मिल कर फलाइार किया। उस समय सब 
के मन मे यही प्रतोत होता था कि मानों हम किसी मंगलो- 
त्सव में शामिल हैँ! आनंद और प्रेमरस की लूट हो रही है। 
इतने में मद्दाराज के ध्यान सम यह बात आ गई कि विजय और 
केशवबाबू छिलमिल कर तथा प्रेमभाव स बर्ताव नहीं करते हैं । 
इन दोनों की मानसिक अवस्था और आचरण में जब संकोच 
देख पड़ा, तब आपने सोचा कि इनके मन का मैल दुर कर 
देना चाहिए । यह्द बात साधु पुरुषों के लिए स्वाभाविक 
महाराज ( केशवबाबू से )--देखिए, यहाँ यह विजश खड़ा 
है। जान पड़ता है कि तुम दोनों के मन आपस में शुद्ध नहीं 
हैँ! कुछ तो भी रूगढ़ा-बखेड़ा हो गया है। इस प्रकार मन 
मैल कर लेना अच्छी बात नहीं है। पुरानी बात है कि, शिव 
ओर रामे में भी ऐसा दी रूगड़ा हुआ था। ( सब लोग हंसते 
) शिव, राम के गुरू हैँ। यद्यपि दोनों की लड़ाई हुई, 
तथापि अंत में दोनों मिल गये ! यद्यपि शिव और राम में इस 
तरह मेल दो गया, तथापि भूतप्रेतादि शिव के अनुचरों में तथा 
राम के वानरा में रूगढ़ा-बस्तेड़ा होता दी रहा | तुम्दारे लिए 
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कोई हर्ज नद्दी-तुम अ्रम्ी मेल कर लोग: परन्तु तुम्हारे अन्न- 
याइयों की क्या दशा होगी ? हाँ, सच है, # समक्तता हूँ कि 
वे लोग तुम्दार ही आचरण का अनुकरण करंग। ( सब्र 
हँसते हे । ) 

क्या यह्ध विजय आपका नहीं है ? क्या आप दाना एक नहीं 
हो? मतभेद तो इस दुनियाँ में सदा ही बना गरहेगा। दस: 
बीस बतेन यदि एकत्र रकख जाये तो वे श्रापस मे दकराया हीं 
करेगे। बाप+-अट में कगड़ दो जाते हँ। यद्ध काश नहें चात 
नहीं है। प्राच्नीन समय से यही बात होती चली आईं हैे। 
मौका आरा जाने पर लव ओर कुश को अपने पिता और वाया ( रम 
झोर लक्ष्मण ) आदि से भी युद्ध करना हा पड़ा, इसी प्रकार 
आपका एक स्वतंत्र 'सप्ताज हैं, और विजय भी चादइ्ता है 
कि अपना एक अलग ' समाज ' हो। इसमें बुराई क्या है? 
(लोग चसते हैं। ) 

ईश्वर की सूष्टि मे मतमद के लिए बहुत स्थान हें, इसका 
कल काम दै-+उपयोग भी है | सत्र लोग जानते हैं के प्रत्यक्ष 
भगवान ही ने, श्रीकृष्णरूप धारण करके, बृन्दाचन मे अनेक 
लीलाएँ की । शअ्रत्र प्रश्ष यह दे, कियांद उन लीलाशं का हेतु 
यही था कि अ्द्यांसचार। भक्ति--प्रेम लक्षणा सक्ति- को 
माध्मा भ्रगठ की जाय, तो जदिल ( ढोगी ) और कुटिल (बक्र) 
अनों ने गापालकूण के साथ विराध कया किया ? भे समझता है, 
कि यदि उस जटिल जनो ने एसा विरोध किया न होता, तो 
उन लीलाओ की प्रेम-मद्दिमा इतनी कदापि न बढ़ती ! (हास्य) 

व किसी कार्य का विराध किया जाता द तभी उसका यथा 
रूप--यथा थे सामथ्य--प्रगट दोता है। रामानुज विशिष्ठाद्वेत- 
वादी ये। परन्तु उनके मुरू अद्वेतवादी थे | उन दोनों में इस 
प्रकार मतभ्द था! गुरू ओर शिष्य, जब परस्पर बादविवाद 
करने लगते तव॒ एक दुसरे के मत का खंडन करने का यत्म 
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किया करते | यही उच्चित भी है। यद्यपि इस प्रकार दोनों 
में मतभेद था, तथापि गुरू के मन में अपने शिष्य के विषय में 
“ गपनत्व ' का भ्राव नष्ट नहीं हो गया था। तात्पय यह है कि 
कितना ही मतभद क्यों न हो; परन्तु उस मतभेद का पये- 
वसान देष या बैर में न होना चाहिए। मतभेद से ' अपनत्व ! 
नहीं नए दो जाना चाहिए । 
यह व्याख्यान सुनते ही सब लोग शांत और आनंदित हो 
गये | श्रीरामकुछण ने केशवबाबू से फिर कहा “ इसमें कोई आख्चये 
की बात नहीं है कि तुम्दारे शिष्य तमको छोड़ कर अलग 
दो जाते हैँ । यद्द दोष तुम्हारा ही है, क्योंकि शिष्यवर्ग में 
शामिल करने के पदले तम किसी मनुष्य के स्वभाव और गुण 
की पूरी पूरी जाँच नहीं करते। बाहर से देखने २( प्रायः सब 
लोग समान ही देख पढ़ते अइं। परन्तु उन सब लोगों की 
प्रति समान कभी नहीं होती | कुछ लोगों में सतोगुण प्रधान 
ता है, कुछ लोगों में रजोगर॒ुण प्रधान होता है और कुछ 
खोंग तो केवल तमोंगुणी दी होते उे। इन तीनों शुर्णों के 
न्यनाधिक मिश्रण से और भी अनेक प्रकार के लोग देख पड़ते 
ह। इन भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों की ठोक ठीक जांच दोनी' 
चाहिए :!' 
अब यदि मर विषय में जानना चाड़े तो मेरी माता ( काली ) 
ने मेरे मन की रचना कुछ और ही प्रकार 
रामकृषण्ण और माता की बनाई है। में छोटे बालकों के समान 
का सम्बंध । खाता हंं; पीता हे और आनंद में रद्दता 
» हूँ । इसके अतिरिक्त जो कुछ हुआ करता 
है वद्द सब मेरी माता जाने [ मुझे किसी बात की चिता नहीं 
है। गुरु, कता और बाबा--इन तीन शब्दों से में बहुत डरता 
उूँ---इन शब्दा के सुनते हे मरा जो कापने लगता हे। में कतां 
नहीं हूं। कतेत्व माता की ओर है। में उसके हाथ का एक छोटा 
रा० घा० १० 
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सा खिलौना हूं। इस संसार में मुझे बाबा ? कद्दलाने की इच्छा 
नहीं है। परमेश्वर किसी एक ही--अपने हौी--कुटुंव में है-- 
धझ्रन्यत्न नहीं दै--इस प्रकार की संकुच्चित भावना क बदले यह 
भावना अंतःकरण में रखना चाहिए कि ' सारे ब्रह्मागड मे एक 
ही परमेश्वर अनेक भूतों के रूप से भरा है ' और इसी स र्वेब्या- 
पक भावना के अजुसार परमेश्वर का स्मरण, चतन और आरा 
घना करना चाहिए । यही बात मुझे पसंद है। परमेश्वर ही 
अपना सच्चा “गुरु  है। 
सच्चा गुरु वद्दी एक परमेश्वर है जो कि सश्चिदानंद्रूप दे । 
वहद्दी हमारा सच्चा मार्गदर्शक है 
परमेश्वर है सदगुरु है। सदा बालकभाव से रद्दना पसन्द करता 
हूं । बालक की सब दारमदार माता पर 
होती है | वह स्वयं केवल असमर्थ दोता है| याद माता कहीं 
दुर चली जाय तो बालक बेचेन दो जाता है | यदी दशा मेरी 
ूूँ | मुझे अपनी माता--परमेश्वर-- के सिवाय आग किसी का 
सहारा नहीं है। 
इस संसार में गुरू अनक हं--गुरू को कमी नहीं है| मनुष्य 
गरू बहुतर है | मुरू को एठ करना सब्र लांग जानत है | गुरू 
पद की अभिलापा सब लोग किया करते हैं; परन्तु शिष्य दहोना 
कोई नहीं चाहता ! यथा में शिष्यों ही की सच से अधिक 
आवश्यकता है । द 
लोकशित्षा का काय--लोकोपदंश का कार्य--कोाइ सहज 
काम नहीं दे | वद्द बहुत महत्व का और 
आदिष्ट गुरू । कठिन काम है। जिस भाग्यवाय मनुष्य 
को इंश्वर का सात्षात्कार हुआ होगा-- 
जिसको सगवान का आदेश हुआ होगा--वबही आदि! गुरू 
हो सकता है। नारद ओर शुकदेव आदि मदात्माओं को. आदेश 
हुआ था; शेकराचार्य को भी आदेश हुआ था | यदि वद्द आदेश 
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प्राप्त न होगा ओर तुम अपने दी मन से, गुरू या उपदेशक का 
काम करने लगागे, तो तुहारी बात कौन सुनेगा ? कलकत्ते के 
आदमियों का हाल तो आप को मालम ही है। उन लोगों को 
हमेशा नया जोश चाहिए | उनकी दशा दूध के समान है | जब 
दूध गरम करने के लिए आग पर रक्खा जाता है और झाग जलने 
लगती हे तब दूध उफनन लगता हें; इन्धन बाहर निकाल 
डालो और आगकोा कुछ ठंडा कर दो तो दूध बरतन के भीतर 
घुस जाता है। यही इालत कलकत्तेवालों की है । उन्हें हमेशा 
कुछ न कुछ उत्तज़क बाते मिलती ही रहनी चाहिए-हमेशा कुछ 
नई बाते चाहिए | जब कोई “ ताजे तार की खबर ' नहीं 
मिलती तो उनके हृदय के “ तार ' बेखूर हो जाते हैं ! 
जब पानी पाने की इच्छा होती हे तब वे कुँआ खोदने का 
यत्न करते है । परंतु ज्योंदी कुछ कठिन और पथरीली 
जमीन देख पड़ी त्योंद्री काम बंद कर दिया जाता है। दूसरी 
जगह कुंआ खोदव का काम शुरू किया जाता है। यदि वहां 
भी जमान अच्छी न देख पड़ी तो उसे छीड़ कर तीसरी जगह 
कुंढन लगत ह॑ ! इस तरह उनकी सारी आयु कुआ खोदने ही 
मे बात जाती है--परसन्‍्तु पानी का एक भी बूंद उन्हें नहीं 
मिलता । एस लोगों के मत की क्या कीमत की जाय : 
अच्छा, कृछ लोग ऐसे भी दोत हू कि कम उनके मन में कोई 
घिशेष विचार आता है तब वे यही मान 
आदेश का जोर लेते हैँ कि यद्द ईश्वर का आदेश है परंतु 
हू उनका मिथ्या श्रम े। आदेशयुक्ष- 
स्पूराति-+इईश्वर की प्रेरणाशक्ति-काई रास्ते पर को चीज़ नहीं 
हूँ |! सच्चा आदेश तभी होता है जव कि इश्चर का साक्षात्कार 
होता है--जन्न इंश्वर के साथ प्रत्यक्ष बात-चोत करने का 
सौभाग्य प्राप्त होता है । ओद आदेश प्रत्यक्ष भगवान का शब्द 
है उसके जोर--उसकी शाक्ति-का वर्णन कौन कर सकता है! 
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उसके सामने पर्वत भी छार छाए हो जायगा। यदि किसी 
व्याख्यान में इस आदेश का जोर न होगा तो उसका कोई प्रभाव 
न होगा-उससे कोई लाभ न होगा | स्घय॑ द्याय्यान ही में कौन 
सी शक्ति होती है ? लोग सुनेगे, ताली बजार्वेगे और घन्य- 
देंगे; परन्तु सब बातों का फल कया होता है ? लोग, 
अपनी जगह से उठते ही, व्याख्यान को सब बाते भूल जाते 
है! इधर एक कान से खुनते है, उधर दूसर कान स वदा हवा 
निकल जाती है |! जब व्याख्यान के व्रिचचारों की यद्द दशा 
होती है तो आचार की कौन कहे ! आचार तो अभी बहुत 
दूर है , 
कमारपूरकर एक गांव है। वहां दालदारपूरकर नाम का 
एक तालाब है। दर दिन सबेर लोग 
अनादिष्ट गुख का बहीं दिशा जाया करते थे | तालाब का 
निषेध | पानी बिगड़ गया था। इससे बहुतरे 
लोग नाशज थे | जो लोग तालाब पर 
स्नान संध्या करने जाया करत, थे क्रोध के मारे गाली-गलाज 
किया करते थे | परन्तु उनकी कौन सनता था ? यही हाल रोज 
बना रहता था | ज़गद कभी साफ रहने नहीं पाती थीं। तब 
हैरान होकर कुछ लोगों ने सरकार में श्रर्जी दी। बस, तुरन्त 
ही काम हो गया ! सरकार का एक सिपादी आया | उसने 
वहाँ एक इच्तदहार लगा दिया "“ तालाब का पानी कोई मंला 
न करे। ” इन शब्दों का प्रभाव देखिये कि, दुसरे दिन से बर्दां 
का सब मेला इट गया । ( सब लोग ईस पढ़े ) | 
इसका तात्परय क्‍या है ? तात्पर्य यही है कि, जिसको लोक- 
शिक्षा का काम करना है-उसकी कमर में ' आदेश ' की ह_यप 
रास ” लट॒कती रहनी चाहेए। परवाना चाहिए-आज्ञापत्र 
चाहिए-आधिकार का कोई चिन्द़् च्राहिए। यदि इस प्रकार 
का कोई अधिकार न हो ओर मनष्य उपदेशक का काम करने 
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लगे तो समाजम उनको हँसी ही होगी | स्वये अपने पास तो 
शान का काइ आधिकार नहीं ओर चल दसरों को सिखाने 
ओअधा आदमी दूसरे अधे को रास्ता केस दिखा सकता है! 
इससे तो यह्दी भला है कि क्विसी प्रकार का उपदेश न किया 
जाय | श्रनधिकारी उपलेशकों और शिक्तकों की शिक्षा स लाभ 
बदल हानि हो अधिक दोती हे। बुरी दवाई लेन से कुछ 
दवाई न लेना ही अधिक भ्रयस्कर दे क्‍योंकि विपरीत परिणाम 
तो न होगा | जब तक इंश्वर की कृपा--इश्वर की प्राप्ति--नहों 
दोती तब तक अंतदृशष्ि--ज्ञानहश्टि--तीतव्र नहीं होती | जब 
ज्ञानदण्टि खल जाती है तभी किसी रोग का निदान किया 
जा सकता द्--तभी उस रोग को हटाने का उपाय बताया 
जा सकता हदै-और तभी उस उपाय से लाभ भी होता है। 
सारांश यद्द है कि पदले ' आदेश ' होना चाहिए, फिर 
“ उपदेश ' करना चाहिए । बिना आदेश के जब उपदेश देने 
का यत्न किया जाता है तब मन में यद वृपाभिमान उत्पन्न हो ता 
कि ' में कोई उपदेशक हे “- में गुरू हे और वह शिष्य है। 
अचकार का जन्म केवल अज्ञान से होता है। “मं कतो हूं 
यह भावना% केवल अज्ञान ही स खड़ी होती है | ज्योंद्ी मनुष्य 
इस भावना के फेदे में पड़ जाता हे त्योद्दी वद् दुःख और 
अशांति का अनुभव करने लगता है। करनेचाला आर कराने- 
चाला, ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है-वद्दी सब कुछ करता 
है और कराता है। में कौन हू ? में क्या कर सकता हूं? -जब 
इस प्रकार का बोध अंतःकरण में जाग्रत रहता है और जब 
इसी बोघ के अजुसार मन॒प्य के सब कम होते रहते हें तब वचद्द . 
जीवन्मुक्त हो जाता है । 
. ॥%६ ४ अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते--”” गीता । 
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बिन्दु 
डक 
कमे-विचार ;--कम साध्य ह या साधन ! 


श्रीरामकृष्ण--( केशवादि भक्तों को ):--आपका कथन है के 
हम, लोगों का कल्याण करते इं । ” परन्तु जिस जगत्‌ के 

कल्याण का बीड़ा जो तुमने उठाया ह॑ बच्द क्या एक छोटो सी 
टोकरी में भरा है ? अच्छा, यद्द तो कद्दो कि जगत का कल्याण 
करनेवाले तुम लोग कौन हो ? भाईयो, पहले अनेक साधनों 
के द्वारा साक्षात्कार का अनुभव करो । पहले उसीकी प्राप्ति 
कर लो । जब वच् शक्ति प्राप्त हो जायगी तब लोकहित के लिये 
कमर कसो | दवतक कुछ न करो-केवल साधन हो करते रदा 

एक ब्राह्म भक्त--मद्दाराज, क्या आपके कचह्दन का यद्द मतलब 
है कि जब तक साज्षात्कार का लाभ न हुआ दो तब तक इम 
सोगों को सब काम छोड़ देना चाहिये? 

श्रीरामक्रण:--नहीं; कर्मत्याग की क्या जरूरत है? बच्द केस 
ऋहोगा ? इंश्वर का चितन, स्मरण ओऑर कीर्तन इत्यादि नित्य 
कमे सब करते रइना चादिये। 

ब्राह्मभक्त:--तो क्‍या आपका यह्द उद्देश्य है कि, हम लोग इस 
संसार के सब काम छोड़ दें--विषय कर्मों का त्याग कर दें ? 

श्रीरामकृष्ण:--नहीं यह भी ठीक नहीं है; जिन कामों के किये 
बिना जीवन का निवांद नहीं हो सकता शयत्य 











करना -ही चाहिये। और प्रत्येक काम करते समय परमेश्वरसे 
यह प्रार्थेना करनी चाहिये कि “ हे भगवन , हमें ऐेसा सामर्थ्य 
दे कि हम अपने सब कतंव्यकर्म निष्काम-भाव से कर सकें। ” 
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इस प्रकार प्रार्थना करते समय अतःकरण सद्ददित हो जाना 
चाहिये, आंखों स प्रेमाश्रु बदने लगना चाहिये और बुद्धि 
सात्विक भाव में, स्थिर दो जानी चाहिये ; प्रार्थना करते समय 
यह भी कहना चाहिये कि “ दे प्रभो, ऐसा कीजिये कि 
हमारे हाथ से विषय-कर्म दिन दिन कम होते जांय क्योंकि 
जितना जितना कम का अधिक व्याप होगा उतना ही तुझारे 
चरणों की ओर से मेरा ध्यान इटता चला आवेगा। भूल 
करना तो मनुष्य का स्वभाव हो है। में निष्काम भाव से कर्म 
करने का, अपनी ओर से बहुत प्रयल करता हूं; परन्तु न जाने 
क्यों भूल दो जाती दै। कार्य दो जाने पर मालूम होता है कि 
वच्द सकाम था--सदहेतुक था | दानघमे किये जाते हैं, सदावरत॑ 
स््रोल जाते है और बड़े बड़े परोपकार के काम किये जाते हैं; 
परन्तु आश्चर्य यद् है कि इन सब कार्मों में नाम कमाने की इच्छा 
लोक मान्यता की इच्छा, गुप्त रीति से बनी ही रहती है। बच 
इच्छा न जाने कब, कैस ओर क्यों आा जाती हे? ” 
पक बार शम्भू मलिक ने मुझसे कद्दा था कि “ रुझालय, दवा- 
पाठशाला, तालाब और कुंआ इत्यादि 
साध्य अथवा उद्देंश । श्रनेक लोकोपयोगी काम मुझे करने 
हू।” इस पर मेने कहा “ यह सब 
ठीक है; परन्तु लोक-कल्पाण के काम करते समय, तुझारी 
बुद्धि में निष्काम-भाव होना चाहिये। इसके सिवाय यह भी 
नियम होना चाहिये कि जो काम श्रत्येत आवश्यक हों, जो 
काम सामने उपस्थित हो जांय, पह्दिले उन्हींको हाथ में लेना 
साहिये। इस बात की खोज करते बैठना चाहिये कि अब कौन 
सा काम किया जाय। काम करने की चिता अपने मन में नलगा 
लेना चाहिये नहीं तो काये का विस्तार बहुत बढ़ जावेगा, 
वह तुझारी शाक्ति के बाइर हो जावेगा, और तुहझारा मन रात- 
दिन उसी काम के चिन्तन में कसा रहेगा। तब तुम इंश्वर को 
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सच्॒ज दी भूल जाओगे | उसका नाम तक याद न रदेगा | कुछ 

गकाली का दशन करन क लिये घर स निकलत है ओर 
दर्शन करने के पहिल, रास्ते पर तथा घाट पर बेठ हुए गरीब 
लंगढ़े, लले और झओअपध लोगों को कुछ दान दिया करते ्॑ । यह 
कोई बुरो बात नहीं दे; परंतु यदि वे दानधम करने ही में बहुत 
समय तक लग रहे तो उधर मंदिर के कपाट बंद हो जावेंगे 
ओऔर उन्हें माता का दर्शन न दोगा; इसलिये सुजान ओर चतुर 
जन सब स पहिले माता का दशन कर लत €॒ ओऑर फिर बचे 
हुए समय में दान-धम इत्यादि अनेक सत्काये किया करते हं। 

सब से पदह्दिले इश्चर की प्राप्ति कर लना चाहिये | यद्दी साध्य 
वस्तु है, यद्दी कर्तव्य है ओर यही मुख्य उद्देश्य है इसके बाद 
ओर दूसरे काम करने चाहये | 

अच्छा, जो लोग कुछ काम किया करते हू उनका साध्य 
अथवा उद्दृए्य क्या चोता दे ? कम साधन है ओर परमश्वचर 


, 





चाहिये | मन में यद्ध कभी न समझ लेना आाहिये कर साधन 
ही साध्य अपवा उद्दश्य है। मान लं कि तुमको इश्चर का 
साक्षात्कार दो गया, इु्थवर का तुम्हे दशेन हुआ आर इंश्चर 
तुम्द रे सामने आकर खड़ा हो गया । तब क्‍या तुम यह्द प्रार्थना 
करोगे कि “ हे प्रभो, मुझे ऐसा सामथ्य दो कि म॑ रुग्णालय 
दवाखाना, शाला इत्यादि लोकोपयागी काम कर सकं ? ” 
( लोग इंसते हे ) छिः ये सब कितने भी अच्छे हो तोभी ये 
सांसारिक अर्थात्‌ नाशवान्‌ ही हं। इश्वर के चरणकमल के 
सामने उनकी कोई कीमत नहीं है | जो सच्चा भक्त होगा वह 
इंश्वर से हाथ जोड़ कर यही कद्देगा कि “ है भगवन्‌ मुझे अपने 
चरणुकमल के पास स्थान दो, तुझारा सहवास मझे नित्य 
कर चाहिये, तुझारे चरणों में मेरी शुद्ध भक्ति निरंतर बनी 
र | ही 
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करमंयोग बहुत कठिन है | इस कलिकाल में यह बात बहुत 
कठिन जान पड़ती है कि शारओं की 
कर्मयोंग ओर भक्तियोग आज्ञा के अनसार विद्वित कर्मो का 
यथायोग्य आचरण किया जा सके । 
हमार प्राण केचल अन्नमय दे | पद्दिल पेट की चिता की जाती 
तब कहीं देवपूजोी सूक पड़ती दे | चतमान समय में जीवना- 
यू-कलचर बहुत तीव्र होती जाती है | ऐसी अवस्था में विद्वित 
कमा का आचरण केस हो सकेगा ? यादि किसी ज्वसरगस्त 
रोगी को प्रार्यी-पद्धति के अज्लसार कशाय और गशटिका दी 
जाय तो कुछ लाभ दोने के पद्चिल कदाचित्‌ रोगी ही का अत 
हो जावेगा। इस जमाने के लोग अल्यय हो गये है। ज्वर 
इत्यादि अनेक रोग उन्हें सदा घरे रद्रते हँ। उन्हें तो डाक्टर 
गुप्त ओर डाक्टर सेन ही की दवाइयों से अधिक लाभ होता 
है| तब सोचिये कि कर्मंयोग का आचरण केस किया जाय ! 
इस कलियुग में संसार-ज्वर की व्यथा इटाने के लिये भक्ति 
योग के समान दसरी मात्रा दी नहीं है परमेश्वर का नामस्म- 
रण करना; सदा उसका कीतन करना आर नित्य उसकी 
प्राथंना करना यही सुलभ उपाय ह। भाक्तेयोग ही इस युग 
में प्रधान धर्म है। 

( केशबादि भक्तों को ) तुम्हारा सी भक्तिमा्ग दी है। तुम 
लोग भी इरि का नाम लेते दो | माता के गुणों का गान करते 
हो। तुम सब लोग धन्य हो । तुम्दारा मार्ग बहुत उत्तम 
है।वेदान्तियों की नाई तुम यद्द नहीं मानते कि यह जगत्‌ 
केवल स्वप्नवत्‌ हैं। वेदान्त-मत भी अच्छा है; परन्तु वह उन 
लोगों के लिये अच्छा है कि जिन लोगों ने मनोंलय के द्वारा 
झपना अचंकार नष्ट कर डाला है। बच्द मार्ग बहुत कठिन हैे। 
छहपे की बात है कि तुम लोग उस मार्ग पर नहीं चलते--तुम 
लोग वेदान्ती नहीं हो--तुम लोग इंश्वर के भक्त हो | तुम लोग 
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ईश्वर को सगुण मानते दो | बहुत अच्छी बात है। तुम इसी 
मागे पर चलो | चलते चलते जब तुम्हारे गेतःकरणा में व्याकु 


लता, अत्यंत तीत्र उत्करठा जायूत द्ोगी तब परमेश्वर तम्च् 
निःसंदेद दशेन देग। । 





आय 2] । 
बढु २३। 
2३. | 
महाराज किसी भक्त के घर जाते हैं | 


केशवबाबू की नौका केलाघाट के पास आ पंहुच्ी । सब लोग 
नीचे उतरने लगे। जब वे नोका पर के कमरे स बाइर आये 
तब वहां प्राकृतिक ददरय अत्यन्त मनोहर देखस्त पड़ता था । 
रंत ही आप, एम और 
एक दो भक्तों के साथ गाड़ी में जा बेठे । मद्दाराज के समा- 
गम की इच्छा करके केशवबाबू का भतीजा नन्दलाल भी गाड़ी 
में जा बैठा । 

जब सब लोग गाड़ी में नठ चुके तब महाराज ने कहा, वच्द 
कहां है ? अर्थात्‌ उन्होंने पूछा कि केशवबाबू कहां हैं ? कुछ समय 
के बाद केशवबाबू हंसते इंसते गाड़ी के पास आये और बोले 
“४ महाराज के साथ कौन कौन जाते हूँ ? ” इस प्रश्न का समा- 
धान कारक उत्तर पाने पर केशवबाबू ने दंडवत प्रणाम किया और 
महाराज के पद्रज अपने मस्तक पर धारण किए। महाराज ने 
बड़े माठे शब्दों से उन्हें आर्शावांद दिया । 

गाड़ी चलने लगी | कलकत्ते के जिस भाग से गाड़ी जाती 
थी उसी भाग में साइव लं'गों की बस्ती थी | भला तब उसकी 
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रचना का ओर व्यवस्था का वर्णन केस दो सकता है ? रास्ता 
खूब चोड़ा था और घ्वूल जम जाने के वास्ते पानी छिड़का गया 
था, रास्ते के दोनों तरफ सुन्दर ओर भव्य इमारते थीं ! इसके 
सिवाय चांदनी रात भी थी ? वे इमारते राजगृद के सरीखी 
नुन्दर थीं और चेद्र के शीतल किरणों के पड़ने से स्वस्थ 
विश्रांति ले रही है, ऐसा देख पड़ता था | दर एक घर के दर- 
वाज के पास बिजली का दीपक था। और घर का सब अन्त- 
भांग दीपक के प्रकाश मे प्रकाशित था; दारमोनियम के सुर में 
सुर मिला कर आंग्ल स्त्रियों के गाने ओर आलापने की ध्वनि 
कान पर पड़ने से मन को बहुत आनन्द होता था । 

जिस समय गाड़ी ऐस रमणीय राजमार्ग से चली जा रही 
थी उस समय मद्दाराज आत्मानन्द में निमझ्न थे | कुछ देर के बाद 
आपने कद्दा मुझे प्यास लगी है, क्या किया जाय ? ननन्‍्दलाल 
ने इन्डिया कब के सामने गाड़ी खड़ी की । पानी लाने के लिये 
वद अझटारी पर गया। वहद् कांच के ग्लास में पानी लाया 
महाराज ने हंस कर प्रश्ष किया, यह ग्लास अच्छा साफ 
घोया दे ? नन्दलाल ने कच्दा, हां | तब महाराज ने पानी पिया । 

गाड़ी फिर चलने लगी | महाराज बालक-वृत्ति से गार्ड 
बाइर देख रहे थे | रास्ते पर आदमी, जानवर, गाड़ी और 
घोड़े इत्यादि देख कर उन्हें बहुत आनंद होता था| 

कलककत्ते के कोलटोला में नन्दलाल उत्तर गया। इसके बाद गाड़ी 
सुरंशमेत्र के घर के सामने खड़ी हुई। सुरेश, महाराज का बड़ा 
भक्त था; परन्तु उस समय वचद्द घर पर न था | उसने एक नया 
बगीचा भोल लिया था उसी और घद चला गया था। घर 
के आदमियों ने अतिथियों के लिये नौचे का एक कमरा खाली 
कर दिया । 

इतने में पक कठिनाई आ पड़ी। कोचवान को गाड़ी का 
किराया देना था | वद्द कौन दे ? यदि झरेश घर में दोता तो 
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वच्द अवश्य देता । महाराज ने पक शिष्य से कहा “< घर में 
स्तियों स भाड़े के लिये प्ले मांगलाओ। | क्या ये नहीं जानतीं 
कि इस के मालिक हमार यहां आया करत हं  ( सब लोग 
हंसते है ) 
नरेन्द्र ( विवेकानंद ) का घर समीप ही था। महाएज ने उसको 
बुला भेज्ञा । इतने में घर के लोगों ने 
विवेक नंद । महाराज को अटारा पर ल जाकर अच्छे 
कमरे मे बेंठाला, वहाँ एक दरी और 
ताकिया वगेरा बैठने का सामान सब तेयार था | दावाल पर 
एक सुन्दर तस्वीर लटक रही थी। स॒रंश न उसे इस उद्देश्य से 
बनवाया था कि उसको देखते ही सब धर्मों का एक्र ही 
कारण तुरन्त ध्यान में आजाय | इस चित्र में यद्द भावाथे दृश्य 
रूप से प्रगट किया गया था कि सरामकृष्ण केशववाबू को समक्ता 
रदे हे कि हिन्दू, मुसलमान, इंसाई, बोद्ध, इत्यादि सच 
धर्मों और बेष्णुव, शाक्त, शैव् इत्यादि सब घमं-पंयथों का सम- 
न्वय कंसा होता दे और अन्त में ये सब भिन्न सिन्न घम तथा 
भिन्न भिन्न पंथ मनुष्य को एक परमेश्वर ही की ओर फैस ले 
जाते है ।”” 
महाराज इंसत २ बाते कर रदे थे | इतने मे नसखद भी वहाँ आ 
पहुँचा | इसस मद्दागरज का आनन्द और भी बढ़ गया । भहद्दाराज 
ने कद्दा “/ आज हम लोग केशबबाबू के साथ नोकाधिहार करने 
गये थे | बहुत आनंद हुआ । विजय भी था । और सब लोग 
भे। बहुतेरी बाते हुइ। विषय भी बहुत अ्रच्छा था। एम की 
ओर उंगली दिखा कर कद्दा इससे पूछी सच दे या* नहीं | ! 
एम ने कहा हां महाराज । 
( रात वहुत हो गई थी | तौभी सरेश नहीं आया ) साढ़े दस 
'बज गये। मद्दाराज दक्तिशेश्वरकी ओर जाने के लिए तैयार हुए। 
अब अधिक समय तक चहां बैठे रहने की उनकी इच्छा न थी। 
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दर्वाज पर गाड़ी लाई गई । महाराज गाड़ी में जा बैठे । नरेन्द्र 
और एम ने महाराज को प्रणाम किया और वे दोनों अपने अपने 
घर चल गये। « 
( श्रोरामरूष्ण, कैशवचन्द्रसेन की ' कमलकुटी ' नामक घर मे 
उनसे भेट करने जाते हैं ) 


_4जयलकन्‍मगजाफमाकमक सोडममकनकापाभग्की: परावसीा4ज०कआसका 


बिन्दु २४ । 
:22%&४4<* 
शक्ति रे कर 
शक्ति आर उसके स्व॒रूप । 
४ पर्यति तव पन्थानम । “? 
जयदेव । 

[० शु८ नवम्बर सन १८८७ के दिन, दो बजने के बाद, एक 
तरुण ग्रहरुष ' कमल कटी ' के सामने, रास्ते पर, इधर-उधर 
टहल रहा है | रास्ता, ' कुटी ' के पास दी, उत्तर-दक्षिण की 
झोर गया था। उस ग़दरुप की ओर दृष्टि डालने से पेसा 
मालम होता उ॑ कि बद आनन्द॒पूर्वक किसी की माग-प्रतीक्षा 
कर रहा है। 

कमलकुटी' के उत्तर की ओर 'मंगलवाड़ी? नामक स्थान में 
केंशववाबू की समाज के अनेक ब्रह्म भक्त रहते है । केशवबाबू 'कम- 
लकटी ' में रदते है । वे इस समय इतने बॉमार है कि उनके 
जीने का किसी को भरोसा नहीं है | 

रामकृण्ण का केशववाबू पर बहुत प्रेम है; इसलिये आज वे केशब- 
बाबू से भेंट लेने के लिये आनेवाले थे । दक्तिणेश्वर से चल 
दिये । रास्ते पर, बड़ी आतुरता के साथ, वद गरुदस्थ --उनका 
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एक शिष्य--उन्हीं की मार्ग-प्रतीक्षा करते घूम रद्दा था । उनके 
दर्शनों के लिये उसकी उत्कंठा लग रही थीं। एक के बाद एक 
गाड़ी आती है | कोई गाड़ी आई, कि यह शाघता स उस 
देखने के लिये दौड़ा | उसके देखने का कारण यही था कि 
शायद इसी गाड़ी मे महाराज आये हो; परंतु प्रत्येक बार 
उसकी आशा टट जाती थी । 

दपइर के समय वह गाड़ियों के आन-जाने की शोभा देख 
रहा था। रास्ते के सामने दी विक्टोरिया कालेज बना उ॑ | कुछ 
देर वद्र कालेज की ओर देखता रचद्दा । उस कालेज में ब्रह्मस- 
माजियों को स्त्रियां तया लड़कियां पढ़ने आती है | कालेज के 
जत्तर-दिशा में एक बाग बहुत रमणीय, मनोहर ओर व्यव- 
स्थित है| उस बाग में, बीचो-वीच, एक खूबसूरत मकान है 
उसमें कोई अंग्रेज रद्दता है । वह गदस्य रास्ते पर से उस 
घर के सब भागं। की ओर मली-भांति देख सकता था । 

आज इल घर में आदरमियों की भीड़ बहुत देख पड़ती है। 
उन लोगों के मुखों पर उदासी के चिन्ह प्रकट होते ह॑ जिनको 
देखने पर एसा मालूम हाता है | यहा पर काइ आज 
शॉक-समाचार--ब॒रा मामला--ह। इस्त प्रसंग को भी वह 

ह्हस्थ देख रद्धा था । थोड़ी ही देर में वहां पर पक प्रत बाइक 

( मुर्दां ले जानबाली ) गाड़ी आईं; कोचबान्‌ तथा अन्य नॉकर 
चाकरों की काली पोशाख थीं। उनके उस शोक-वेष पर से 
ऐसा स्पष्ठ जान जड़ता है कि वहां पर करिसीकी सत्यु दोगई 
हैं| कोई जीवात्मा इस मण्मय शरोर को छोड़ कर चला गया 
है, इस मर्त्य-धाम को छोड़ कर कोई आत्मा चली गई है ! कोई 
आत्मा इस लोक मे आई और इस लोक को छोड़ कर पुन 
चली गई ! 

४ परन्तु कहां गई ? ' यह प्रश्न उस ग्रहस्थ के, जोकि उस 
रास्ते पर टदल रहा था, मन में आया ओऔ 
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विच्ारने लगा कि, ' जीवात्मा संसार को छोड़ कर कहां जाता 
है ' बह अव्यक्त से आता है और पुनः अव्यक्त में ही नष्ट दा 
जाता है ” 


उत्तर दिशा से फिर कोई गाड़ी आती हुईं देख पड़ी । क्‍या 
महारज आये, यह देखने के लिये उसने फिर गाड़ी को ओर दृष्टि 
फेरी; परन्तु फिर भी निराशा हुई । 

सन्ध्या समय के पांच बजनेवाले थ कि महाराज की गाड़ी 
आकर खड़ी हुई। लटू तथा अन्य एक दो शिष्य साथ ही में थे; 
राखाल और एम भी साथ दी थये। 

_ केशवबाबू के लोगों ने आगे बढ़ कर महांराज का स्वागत किया 
झोर वे उनको ऊपर ले गये | दीवानखाने के दक्तिण ओर एक 
तखत पर महाराज बैठ गये । 

बहुत देर होने के कारण, केशवबाबू को देखने के लिये, महाराज 
पकदम अधीर हो गये, केशवबाबू अन्दर कोठरी में सो रहे थे । 
वे बिलकुल अधीर हो गये हें ऐसा देखकर केशवबाबू के 
शिष्यने कद्दा कि, उनकी अभी आंख लगी है; अतएव थोड़ी 
देर के लिये चैये घारण कीजिये, अ्रभी वे बाइर आकर आपके 
दर्शन करेंग | ' फेशवबाबू की दशा को विद्वार कर शिष्य मण्डली 
ने तो घेंय्ये घारण किया; परन्तु, केशववाबू को देखने के लिये, 
महाराज की आतुरता उत्तरात्तर बढ़ रही थी। प्रसन्न, अम्॒त हत्यादि 
बाबू के शिष्यों के नजदीक, बात-चीत करने लगे । 

श्ररामकृष्ण ( केशवबाबू के शिष्यों से देखो, उनको बाहर 
आन की कोई आवश्यकता नहीं, इर्मी अन्दर जाकर उनको 
देख लेंगे । 

प्रसन्न ( नश्रता से )-महाराज, एक क्षण घैये धरो; वे अभी 
बाइर आदेंगे । 
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श्रीरामकृष्ण:--क्या कह, तुम जिना कारण बीच ही मे रोकते 
हो, देखो ! मरे मन में क्या द्ोता है, बह सुझे दो मालम है। 
मेरे मन में यद् आता है कि, एक समय उनको नेत्र भर देस्वे 
श्रीरामकृण थोड़ी देर चुप रहू, इसालय ससन, करावबादू 
विषय में, बात-चोत करने लगे । 
प्रसन्न:--मच्दाराज, आज-कल उनकी चित्तव्वात्त में कुछ थोड़ा 
सा फरक पढ़ गया है सफ आप हा 
माता से भाषण । के समान उनका भा दशा हुई है | जब 
देखे तब ये अपनी माता से बात-चोत 
करते हे |! माता का बोलना, अपने ही तरह उनको सुन पढ़ता 
है, उसको सुन कर कमी वे इंसते ह॑ ओर कभी रोते उ । 
केशवबाबू ज़गज्ननी के साथ बोलते हे, बालक का तरह हंसते 
है, रोते हे, इस वार्ता को सुनकर महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ | 
वे बाह्मशून्य दोने लगे देखते ही देखते उनकी समाधि लग गई । 
महाराज समाधिस्य ह |! जिलकूस हलचल नहीं | उनकी 
मूर्ति किसी कठ पुतली का तरह बलकुल स्तत्घ थी + ठंड के 
दिन थे; इसालिए व इरी बनात का कोट पहिन थे, शगर उंचा 
आसन युक्त--दोकर द्ाय स्वस्तिकाकार रगे थे ! हृष्टि विल- 
कुल स्थिर थी ! इस तरह वे पूर्ण समाधिममञ्न हुए थे | इस दशा 
में बहुत देर दोगई; परन्तु तिस पर भी समाखिभंग दोने-- 
समाधि उतरने--क कोई चिन्ह नहीं हृष्टिगोचर दोत थे | 
सन्ध्या समय हुआ, दाोवानखाने में दीपक जलाया गया, 
उसी समय से मद्दारज भी भान पर--देद्द पर--श्राने लगे। 
उनको दीवानखा ले में ले चलने के लिये मसााइली खटपंट करने 
लनी | बड़ी कठिनता से, एक दर्फ उनको उठाकर, एक गद्दों 
पर बेठा दिया । दीवानखाने में, सत्र जगह शीशे लगे थे ; इस 
लिये सब जगह दीपक ही दापक का प्रकाश चम-चमा रदापा 
जिससे दोवानखाना बहुत शोभायमान दिखताया | 
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गरी पर बैठते ही महाराज भावावि"्ट--समाधि मण़--हो 
गये | उनकी समाधि अच्छी तरद्द नहीं उतरा थी । किसी 
नशेल श्रादमी की तरह अपने दो रंग मे हंसते थे | गद्दी, कुरसी 
बेंच वरगेरा सब सामान की ओर एक दफे देखा; अनन्तर थे 
अपने मनसे, माता स बोलने लगे । 


रामकृण्ण ( क्रसी वगेरे देखकर ):--किसी समय इसका 

उपयोग होता था यह्द सत्य हें; परन्तु 

साक्षात्कार और आत्मा अब ?--अब इसका कोई उपयोग नहीं । 

का अमरत्व ।. केशववाबू का अन्तिम समय आया है, अब 

ये शीघ्र ही इस नश्वर शरीरको छोड़ कर 

माता के पास जानेवाले हैं । क्‍या उक्त महाराज के दिव्यदृर्षशि देखने 
हो के कारण, उनके मुंद से तो नहीं निकले होग? 

राखाल उनका एक शिष्य पास ही बैठाथा, उसकी ओर देख 

कर महाराज प्रेम से बोले, "खाल, क्या तू है? * 


इतन हो में फिर माता स॒ बोलने लगे ; वाह £ माता, क्या तू 
आई ? यह बनारसी पोशाक तुर्के कितनी शोभायमान लगती 
है! माता, योंदी क्‍यों कष्ट सती है ? बेठ, तू बैठ जा। ” 


महाराज महाभाच के नशा में थे ! दीवानखाने में बहुत उजेला 
था। धीरे धीरे दौवानस्राना ब्राह्ममक्तों से विलकल भर गया। 
लाट , राखाल और एम इत्यादि मद्दाराज़ के शिष्य, महाराज के पास 
ही बैठे थे । महाराज भावषावस्था में, आत्मा के अमरत्व के 
लिये, अपन डी से बोलते थे। क्‍या यह्द उनकी ज्ञानदृष्टि से 
स्पष्ट जान पड़ता था कि केशवबाबू की आत्मा देच् को परित्याग 
कर देगी ? आप कहने लगे, “ आत्मा देह से निराली है। 
परमात्मा के दर्शन होने के बाद मनुष्य की देहात्मब॒द्धि--देच् 
यही आत्मा होती है, यह बराद्धे--छूटना अशकक्‍्य है।जो 
अज्ञानी हें--जिनको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ--उनकी 
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ही बुद्धि--यह देहात्म बरद्धि--चपकी है ।देद, आत्मा नहीं 
है, यह वस्तुस्थिति शानद॒ष्टि स बिलकुल स्पष्ट दिखती है। 
कच्ची सुपारी का बकला सुपारा में खूब अपका रहता ' 
इस दशा में सुपारी और बकला को अलग अलग करना बहुत _ 
कठिन है; परन्त अच्छी तरद पकी हुई लुपारा को ऐसा नहीं 
होता उसका बकला चपका नहों रद्दता पकी झ्ुपारी के फल 
हिलाने से अन्दर सुपारी के खड़ खड़ाने की आवाज आती है; 
जिससे जान पड़ता दै कि खुपारो झौर बकला अलग अलग 
है । इसी तरद् ईश्वर के दर्शन हुये--ईश्वर की प्राप्ति चुई--कि 
देइबुद्धि आप ही आप नष्ट दोजाती दे । पांडे देह और आत्मा 
का निराला निराला बोघ होता है । ” 
इतने दी में एक आदमी अन्दर स आया जिसकी आरृति में . 
सिर्फ इड्डो-चर्म के सिवाय और कुछ नहीं था : उसको आकृति _ 
देखने से पेसा जान पढ़ता था कि कोई पिशाह्व घीरे घीरेमदा 
राज की और आता ये ! दीवाल पकड़े-पकड़े व आकति पास 
ही में आ रही दे ! अन्त में वद्द बिलकुल गदही के पास, जिस 
पर कि महाराज बैठे थे, आई; परन्तु उस समय मद्दाराज, गद्दी 
से उतर कर नीचे बिल्लौन पर बैठे थे । वच्र आकृति बचुत कए्टस 
गद्दी के पास आकर बैठ गई । उसने महाराज के चरण को 
अग्रच्छी तरह पकड़ लिया । वच्द आकरति अर्थात्‌ केशवबाबू ही थे। 
केशवबाबू थे, पेसा कहने की अपेद्धा यदि ऐसा करा जाय तोः 
अधिक शोमायमान लगेगा कि केशवबाबू की पूर्वाक्ृति की 
केवल छाया ही थी | जिसने अपनी चकतृता के दिव्य प्रभाव से 
श्रोत-समद से, सैकड़ों वार * घन्य, धन्य का हब्द झहय 
किया, जिनके दर्शन व हुये कि अपनी दृष्टि साथक चुई, ऐसा 
सब को मालम होता है; तरुण बेग वालियों का जो ईश्वर के 
समान मालूम होते हैं; त्रह्मनसमाजियों में जो व्यास-गद्दी पर 
बैठ कर कथा सुनाते हैं; जिनकी सत्वशील, पुण्यशोल पब्रित्र 
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के 


अतपव मनोइ्र और वन्द्र मूर्ति, श्रोताओं के मन को भाक्ति- 
रस मे, निमभ्न कर देती थीं; जिसने, बालक की तरह ऋजु, 
निदयाज ओर एशकनिष्ठ मन से माता का, ब्रह्मसमाज में कीर्तन 
करके, श्रोताओं के मन में प्रभाव डाला है-इतनी जिसकी वाणी 
में मोदकता, मधुरता, शक्ति और जादू है--उस केशवबाबू की 
यह दशा देखकर दौवानखाने की सब मण्डली आश्चय्य स 
केवल स्तब्ध होगई । 
इतना होने पर भी मद्दाराज अभी भावावस्था हीं में थे। किसी 
नवीन आदमी की तरह, जिसको कभी न देखा हो उस आदमी 
की तरह, थे केशवबाबू की ओर देखने लगे, तब केशववाबू जोर से 
कहने लगे कि, * में आया हू महाराज, मेँ आया चूं!' ऐसा 
कट्कर बाबू जी मद्दातज का दाहिना द्ाथ अपने हाथ से घोरे 
धीरे दाबने लग । 
तिस पर भी पूर्व स्थिति पर आने के कोई चिन्ह नहीं देख पड़ते। 
भ्ह्मानद में खूब गहरी डुबकी लगाई ! कुछ देर में पागल सरीखे 
आप दी आप, बोलने लगे; क्या यह भक्ति का स्वाँग है? 
“ जब तक मरी आत्मा का सत्य-स्वरूप मुझे नहीं मालूम 
हुआ, जब तक आत्मस्वरूप पर से 
सर्वव्यापी चेतन्य । उपाधि का पड़दा नहीं हटा तब तक 
नाना वस्तुओं कौ--केशव, अमृत और 
प्रसन्न इत्यादि नाना व्यक्तियों कौ--भमावना मेरे पास जागृत 
रद्वतो है। पूर्ण ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी चैतन्य का भी अजुभव 
आया पूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ भ्रद्वेत शान; नाना घस्तुओं के भीतर 
एक चेतन्य ही देखे पड़ता है--एक ही परमात्मा चराचर में 
व्याप्त दहै--यचद बोध अयांत्‌ पूर्ण ज्ञान है। 
/ पूर्ण ज्ञान होने से मनुष्य को ऐसा अजुमव होता है कि, 
एक दा परमात्मा, एक्र ही चैतन्य, इस सब जीव और जगत्‌ 
के रूप से--चोवास तत्वों के रूप से--व्यक्त हुआ है। ” 
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“ पक ही शक्ति नाना पस्तुओं में आविभूंत हुईं है। देखने 
से सत्य जान पड़ता है कि, एक ही पर- 
नाना स्वरूप | मसात्मा नाना वस्तुओं के झूप से व्यक्त 
हुआ है | किसी वस्तु में उसका प्रकाश 
कम है ओर किसी में ज्यादा । पंडित विद्यासागर ने एक दफे मुझसे 
ऐसा प्रश्न किया कि, क्या यद् बात सत्य है कि इंश्वर ने किसी 
की कम शाक्त दा है आर केैसाको ज्यादा « इश्चर क्या पत्त- 
पाती है ? ” तब मैने कहा, यदि पेसा न कहें, कि ईश्वर ने किसी 
को कम ज्यादा शक्ति नहीं दी तो एकाधघ मनुष्य, दस-पन्द्रह 
गादामेयों स, विशेष शाक्तिवाला देख पढ़ता हे, नहीं नहीं ' 
कभी तो आदमी पचासों आदमियों से भी ज्यादा शक्तिवान्‌ 
दिखता है, इसका निशेय कैसा होगा! ओर फिर वैसा भी न 
कहें तो आप से ( विद्यासागर से ) भेंट करने के लिये, हमें 
दत्तिणेश्वर से इतनी दर झाने का क्‍या कारण है? यह बात 
सत्य है कि परमेश्वरकी सृष्टि में विषमता है; परन्तु इसका 
कोई गूढ़ कारण होना चाहिये | ईश्वर पर यह दोष नहीं आरा 
पित हो सकता, कि वह पक्तपाती है। ” 
जिस रूप से इश्वर अ्रपनी लीला विशेष प्रगट करता है 
उस रूप--उस जगह--में उसकी शक्ति 
विशेष स्वरूप-अवतार विशेष है| श्रीमान आदमियों के बहुत 
घर होते है; परंत उनमें स किसी घर 
( दीवानखाने ) में-जों दौवानखाना उसको बचुत अच्छा लगता 
है उसमे--वच् बहुत रहता--बचहुत मिलता--हे 
अन्तःकरण ही इ्श्वर के दावानखाने ८ । भक्तों के हृदय में लीला 
करना उसको बहुत अच्छा लगता दे। भक्तों के यहाँं--भक्तों के. 
हृदय में--उसकी विशेष शक्ति अवतीखणो चुई है । ल्‍ 
. “ जिनके हाथ स बचुत काये होते हईं उन्हीं में--उन्हीं के 
यहां-परमेश्वरी शक्ति का ज्यादा प्रकाश दोता है, यही सम- 
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भझना चाहिये । सचमुच कोई विशेष काय्ये इंश्वरी शक्ति का 
ही फल दे। फिर भला ऐसे आदमियों के लक्षण क्या कह ? ”? 

“अ्रादि शक्ति और परमेश्वर में भेद नहीं है। ब्रह्म का विचार 

मन में आया, कि शक्ति का भी विचार 

ब्रह्म आर शक्ति एक. आया ही। शक्ति के लिना केवल ब्रह्म की 

ही ६। " भावना कभी होनेवाली नहीं। रत्न के 

प्रकाश को छोड़ कर सिर्फ रत्न की 

कट्पना नहीं हो सकती शअ्रथवा रत्न को छीड़ कर उसके प्रकाश 

की कट्पना नहीं हो सकती । वैसे ही, सप॑े ओर उसकी वक्रगति 

सप के बिना उसकी वऋगाति ही कल्पना नहीं हो सकती 

झथवा वक्रगाति को छोड़ कर केवल सपे की भावना नहीों हो 
सकती | 

“ व्रह्मशाक्ति ” सन कर, उसके ज्षब्द से ( ब्रह्मश्शाक्ति का ) 
सिद्ध करना अशक्‍य है । दृष्टि से तो उसकी केवल साधारण 
कल्पना जान पड़ती है । 

“ अच्छा, मेरी माता जीव ओर जगत्‌ इनके रूपों से---चौबीस 
तत्वों के रूपों स--अविभूत हुईं है; परन्तु इसमें केवल अनुलोभ 
ओर घविलोम का--अपकांति और उतक्रांति का--तत्व है| जीच 
और जगत्‌ उस ठिकाने अपक्रांति--विलीन--अ्रवस्थ। में अथोत्‌ 
बाज रूप में ही थे । बाद को वे फिर धीरे धीरे उत्क्ान्त दोने 
लग ! अ्रच्छा, राखाल, नरेंद्र ( विवेकानंद ) पर मेरा इतना प्रेम क्यो 
है? उनके देखने के लिये में इतना व्याकुल क्‍यों होता हूं ? 
' अभी तक सेसार स--कामिनी काँचन से--घृणा नहीं हुई हे, 
माता इस ब्रह्मांड के रूप स प्रकट हुई है यह सत्य हैं; परन्तु 
उसा में ( ब्रह्मांड में ) माता का अंश किसीमे कम ओर 'िसीमे 
ज्यादा है ! इज्ा मुझसे इस विषय में बहुत कइ्ता रहता है। 
चद्द कहता है कि, ' आप इनके ( राखाल और नरेन्द्र ) लिये 
यदि इतने व्याकुल्त होते दो--आपका यदि इन पर इतना प्रेम 





है--तो परमेश्वर की ओर आपका ध्यान किस तरह लगता 
होगा ? बावा, आपका ध्यान लगता है या नहों यहद्द कौन 
जाने ? ' ( कशवादि हंसते हैं ) 

“४ इजा का यह कच्दना सन कर म॑ बहुत विचार में पड़ा। भरे 
कुछ विचार में न आया, तब म॑ माता स बोला, माता, यहद्द क्या 
हैं! इज़ा ज्ञो कहता हे बच्द क्या ठींक हैं ? इन आदमियों के 

लिये में व्याकुल होता हू, इस कारण 
माता के विशेष रूप-नरेंद्र क्या तेरे ऊपर मरो कम भक्ति दोती है * 
समान संसार से अलग बाद को मेने भोलानाथ से पूछा, उन्हों ने 
रहनवाले धर्मात्मा । ऐसा कद्दा कि इस वात का निराकरण 
मच्दाभारत में ठोक ठाक किया गया है, 
उसमे ऐसा लिखा है कि समाधि के बाद ( जिस पुरुष को 
इश्चर-दशन का अनुभव हुआ है )समाध उतरने पर-श्स 
संसार में किस जगह विश्राम मिलनेवाला है ? अथोत “कामिनी 
कांचन ? के बीच में कुछ पोड़ा ही जीव रहेगा ! बद्द सत्वगुणी 
भक्तों के सच्वास में अपना समय व्यतीत करेगा। मद्दाभारत 
के इस निर्णय से मेरा मन बिलकूल शान्त होगया | जैसे अपने 
पक्त को पुष्ट करने के लिये, यदि किसी को किसी सत्य प्रमाण 
का आधार मिलने पर जैसा आनन्द होता है, उसी प्रकार मुझे 
आनन्द हुआ । ( सत्र इसते ह ) 

« इज्ा का कोई दोष नहीं । जब॒ तक इंश्वर का बोच नही 
हुआ--जब तक साधकावस्था हैं--तब तक ' नति नेति ! 
यानी इश्वर का निवास मनष्य कया प्रति से अन्य 
जगह है एऐसा--ही कद्ते रहते हैं; परन्त सिद्धावस्था 'की बात 
निराली है । जीव और जगत्‌ दोनों परमात्मा के पास, विली- 
नावसरुथा अथवा बौजावस्था में रहते हें और उर्साके रूप से 
आदविभूत हुए इ--यह श्राखिल नाम रूपात्मक सृष्टि उस ब्रह्माड 
से डी केवल उत्कांति चुई है-अधथात्‌ यदद केवल अनुलोम और 
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घिलोम ही का खेल है । यह बात सत्य है । इसका अनुभव 
पीछे होता है जिस समय हम यद्द कदइते हैं कि, नेनू एक 
स्व॒तंत्र पदार्थ है, उस समय छाोछु की ओर हमारा ध्यान नहीं 
रइ्रता; परन्तु विचार किया जाय तो मालम होगा कि नेनू छाँछ 
ही का एक भाग हे; उसी तरह छौछ भी नैनू का एक भाग है 
अथात्‌ छाछ और नेनू दोनों अन्योन्याश्रयी अथवा सापेक्ष हैं। 
इसी प्रकार जीव और जगत्‌ के रूप से परमात्मा प्रकाशित 
हुआ है; परन्तु किसी वस्तु में ज्यादा तथा किसी वस्तु में कम 
रचता है। 
साक्षात्कार होकर मनुष्य का मन भक्ती से खूब भर गया 
है--विलकुल भक्तिमय होगया है-उसी समय यह अलजुभव 
होता है कि संसार दरिसय इस तरह है। नदी में जब बहुत 
बाढ़ आती है तब नदी, दोनों किनारो को फोड़ कर, आसपास 
के सब प्रदेशों को जलमय कर देती है। यदि नदी में बहुत 
बाढ़ न हैे। तो जिस प्रकार ( टेढ़ी-मेढ़ी ) बहुत घुमाव के साथ 
नदी गई द्ोंगी उसी घुमाव के साथ, नदी के प्रवास करनेवालों 
को, समुद्र में जाना होगा; परन्तु यदि नदी में खूब बाढ़ आई 
हो जिसके कारण सब भूप्रदेश जलमय दो गये हो। उस समय 
काकगति की तरह् जिधर से इच्छा हो उधर से समुद्र में पहुंच 
जायंगे। खत का पका हुआ अनाज काट लेने के अनन्तर खेत 
में से जिधर से इच्छा हो उधर हो जा सकते है । 
“ जिसको एक्र दफे भगवज्लाभ हुआ उसको संसार की गति 
केंसी है, यह स्पष्ट देख पड़ता है। परमे- 
जिसने ईश्वर का अनुभव श्वर का अंश मजुष्य में विशेष रहता है; 
किया उसका ज्ञान | परन्तु मनुष्यों भ भी सत्वगु्णी भक्तों में- 
जो मनुष्य संसार के दरिद्र-सुख की 
झोर नजर भर नहीं देखता, जिसको “ कामिनी-कांचन ' की 
ओर देखने मात्र भ॑ बुरा लगता है उसमे--उसका प्रकाश 





रद एप्रमकृष्ण-वाक्छुधा । 





( गझेश ) सब से घिशेष रहता है । ( यह सुन कर सब स्तब्ध 
हो गये। ) ह 
“ जिस पुरुष को समाध में इश्बचर का अनुभव चुआ हू उस 
को संसार की चुद्र बातों में मन लगना बचत कठिन है । भला 
चह केसे लग सकता है? उस समय तो बचह्द, जो सचहज ही मे 
'कामिनी-कांचन' का त्यागों ओर सत्वगुणी “हा, ऐस शुद्ध भक्त 
की संगति का भूखा रहता है | 
४ माता--आदिशाक्ति--ओऔर ब्रह्म एक ही है। जिस समय 
एसी भावना हड्ाती हैं कि परमात्मा 
ब्रह्मसमाज ओर ईश्वर का निष्क्रिय है, उस समय उसको ब्रह्म कद्दत 
मातृ-मावना । हूँ, पुरुष कहते हैं; ओर जिस समय 
ऐसी भावना होती है कि बचह् सक्रिय 
हैँ वह सष्टि, स्थिति और प्रलय करता है, उस समय उसको 
शक्ति कद्दते हैं, प्रक्ति कइ्दते ह। स॒प्टि के चप्मे से पुरुष ( पर 
मात्मा ) की ओर देखे तो चह्दीं माता के--प्रद्रति--क रूप में 
देख पड़ता दे ओर वद्दी इंश्वर के-पिता के--रूप में देख पढ़ता 
है | पिता गदृव्यबस्या का काम माता को सॉपता है | माता 
को बह अधिकार पिता के ही पास से प्राप्त ऋआ हैः उसके 
सामथ्ये का सब भार पिता की ही जिन्दगी पर निर्भर है 
. & सृष्टि-रूप रंगभूमि पर अवतीणे हुए, इंभ्वर की और, प्रक्रति 
की ओर, माया की और, माता की ओर देखे बविना--माता 
के नेत्र बचाकर--तुम कहीं सश्टिभर में स्वस्थ बठे हुए पर- 
मात्मा की ओर--पुरुष को ओर, परबत्रह्म की ओर--देख नहीं 
सकोगे | एक का विचार मन में आया कि दुसरे की भी याद 
आये ही गी। 
5 घुरुष की याद चुई कि प्रक्रते की भी याद हुई ओऔ 
प्रकति की याद हुई कि पुरुष की भी याद हुई | जिसको शिव 
का ज्ञान चहुआ, उसको शक्ति का भी ज्ञान होथे ही गा । जिसको 
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पिता मालम है उसको माता जरूर ही मालम होगी ( केशव- 
बाबू इसत हू । ) 
जिसकी अंधकार का ज्ञान है उसको प्रकाश का भी ज्ञान 

है। जो रात्रि को जानता है उसको दिन भी मालम है। 
जिसको सुख का अलुभव मालूम हे, उसको दुःख का भी अज॒- 
भव मालूम चहैे। कया तुम यकह्द समझते हो ? ” 

कशवबावू ( सास्मत ):--हाँ, महाराज समभते है । 

श्रीरामक्रणर--माता ! किसकी माता! जगत्‌ की माता। जो 
जगत्‌ की उत्पात्ति करती हैं, पालन करती है; जो अपने 
बालकों की निरन्तर रक्षा करती है कि घम्म, अथ, काम और 
मोक्ष केस साथ सकते हैं, वद्दी माता | अच्छे लड़के माता को 
छोड़ कर नहीं रह सकते, माता का वियोग वे बिलकुल नहीं 
सह सकते | उनको कुछ भो चिन्ता नहीं रहती--सब कुछ 
चिन्ता, उनकी माता को रहती है । लड़के खाते, पीते और 
आनन्द करते फिरते हैं । इस समय उनका कुछु कतेव्य नहीं 
है, उनका सब भार माता ही के ऊपर रहता है। 

#शवबाबू:-- हा महाराज, सत्य, बिलकुल सत्य । 








बिन्दु २५। 
ध्कन्अआस 
इतनी बात-चीत होते होते श्रीयमहष्ण पूर्ण जागृति पर आ 
गये थे->उनकाी समाधि अब पूरो उतरीं थी। केशवबाबू के 
साथ, इदास्यचदन स, उनका भाषण दो रहा था, दीवानखाने 
की सर्व मण्डली बिलकुल तटस्पतव्ाक्ति से सुन रही थीं। ' केसा 
कया ? ! किया ' तुमको इस समय केसा मालूम होता है ? ! 
इत्यादि प्रकार के प्श्नोत्तरों का कुछ दोनों में प्रारम्भ नहीं हुआ 





१७० 





यह् देख कर सबको वड़ा आख्यय हुआ । इश्वर सम्बन्धी 
विषय को छोड़ कर अन्य किसी विषय पर एक शब्द भी 
उन्होंने नहीं निकाला | है 

श्रीरामकछृष्ण ( केशवबाबू से )ः--जो ब्रह्म-समाज-भक्त है वे 
इंध्थशर महिमा का--इश्वर की ऊकाति का--इतना वर्णन क्यो 
करते हैं ? ' दे इंश्वर, यह सूर्य तून उत्पन्न किया, सत्र नक्तत्र 
तूने उत्पन्न किये, ? ऐसी उसकी कृति को झुन्द्रता का बढ़ाई 
क्यों गाते हे ? ऐसा करने का क्या प्रयोजन £ मनोहर बाग 
को देखने से--सुन्दर एल झोर मधुर गंध ही में-मोदह्द कर 
उस बाग की बड़ाई करनवाले बहुत आदमो हे; परन्तु बाग- 
यान (माली) की चोकसी की बढ़ाई करनेवाले थोड़े ही आदमी 
हैँ । बाग बड़ा है या बागवान्‌ ! जब तक अपनी पीठ के पाछे 

सत्यु का भय है, तब तक बाग मिथ्या है; बागबान, मात्र सत्य है ! 

झपने को क्या, चार ग्लास की आ्रावश्यकता होगी, उसेंक 
लिए यह््‌ पूछन की क्या आवश्यकता है कि तुम्हारी दुकान में 
कितनी शराब दे ? एक बोतल मिली कि अपना काम हुआ 

नरेन्द्र के दशन होते दी मुझे बहुत समाधान हांता है। उससे 
में यद् पूछता हईं कि, तुम्हारे पिता का क्‍या नाम ह अथवा 
तुम्दारे पिता के कितने घर है ? 

मनुष्य को अपने ऐेश्वये--अपनी सम्पत्ति, अपनी जमीन 
अपनी खेत-बारी और अपने घर-द्वार--विशेष मृल्‍ल्यवान जान 
पड़ते हैँ | उस तरह इश्वर को भी अपने ऐश्वर्यें--सूर्य, चन्द्र 
ओर नतक्तत्र--वैसे दी मल्यवान जान पड़ते होंग; एसी उसकी 
( मनुष्य की ) समर है; इसी लिए मनुष्य ऐसा सम्मता है 
कि इमने उसके ऐश्वर्य की प्रशंसा की; इसालिए वह प्रसन्न होगा 
शेभुमलिक एक बार कहने लगा कि ' महाराज मुर्के आपका आशी- 
चोद हो, जिससे कि में अपना सब ऐदश्वर्य माता के चरणों में 
अपेण कर मर जाऊं । ' इस पर मेने कहा, ' यह क्‍या कइता 
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है? तुमको क्या ऐसा मालूम होता है।कि, यह सब ऐश्वर्य 
हा है - माता अपनों दाष्ट स, इस सब का सल्य ( माता ) अपने 
पैर की घालि स भा कही थोड़ा ही. समझती है। 
एक बार विष्णु-मंदिर में चोरी हुई चोर ने, मूर्ति के 
सब आभूषण चुरा लिए । तब मथुराबाबू ( देवालय के 
व्यवस्थापक और रानी रासमाणे का जामात ) और में, यह 
देखने के लिए, कि चोरी किस प्रकार हुई, वर्दडा गये । तब 
मधुराबाबू कहने लगा के, ' सगवान , तुममे कुछ शक्ति नहीं हे! 
तुम्हार शरार स सब आभूषण चोरी हो गये, परन्तु तुम कुछु 
न कर सके : ' इस पर मुझे थोड़ा ऋोाघध आया मेने कहा कि, 
कितनी अज्ञानता का यद्द तेरा बोलना है ! इस बात का 
ध्यान रख कि, जिस जगन्नायक की, मूर्ति-द्वारा, तू पूजा करता 
है, उसको तेरे आभूषण मिट्टी के समान हैं ! लक्ष्मी हो उसकी 
दासी है; उसकी--लक्ष्मो की-सामथ्य का भार उसके-जगन्ना- 
यक क-ऊपर है | अ्रतएव, भाई, ऐसा मत बोलो ! ” 
क्या भगवान्‌ पऐेश्वर्य का भूखा है ? क्या कभी वद ऐसा 
ख्याल करता है कि अप्रुक ने मुझे ज्यादा दिया और अमुक ने 
कम अथवा अमुक ने नहीं दिया; अतएव में ज्यादा देनवाले 
पर ज्यादा ओर कम देनेवाले पर कम अथवा नहीं देनेवाल पर 
नहीं, कृपा करूंगा ? कभी नहीं | वचद्द तो सिर्फ भक्तिवश है। 
उसे क्‍या अच्छा लगता है ? पैसा नहीं बरन शुद्ध भाव, 
प्रेम, भक्ति, विवेक और वैराग्य ही उसको प्यारा लगता है । 
जैसा जिसका भाव ( स्वभाव ) वैसा हीं उसको इंश्वर देख 
पड़ता दे | जिस भावना से इंश्वर-स्वरूप को कल्पना मलुप्य 
करता है, वह्दी स्वरूप उसकी उपासना 
पासकों केमद | का भागे होता है। जो भक्त तमोगर॒ुणी 
होते हे बचद्ध माता कॉ--अपने देवता 
को--पभारियों की बलि देते हैं, वे एसा समझते हैं कि अपने 
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ही तरचह्,, अपना देवता भी तमोगुणी होकर उसको मांस 
के खाद्य प्रिय है । रजागुणी भक्तों का मन अनेक प्रकार 
के पदाथ अर्पण करने को द्ोता है; अतएब वे अपने देवता को 
नाना भोग अपंण करते हूं | सत्वगुर्णी भक्तों को पूजा का आड- 
भ्वर विलकुल नहीं द्ोता; उनको पूल की भी अवद्यकता नहीं 
छदोती | कभी कभी, एकाघ समय, पान ओर गंगाजल मेला, 
कि उनकी पूजा का काम हुआ | अच्छा, नेवेद्य के लिए एकाघ 
बताशा किया बहुत चइआ तो पायस ( सखत्रीर ) ।मेली, कि उनका 
समाधान हुआ । 

इन तौनों के सिचाय एक प्रकार के भक्त ओर दोते हैं 
'जिगुणातीत भक्त होते हे । उनका स्वभाव बालकों के समान 
चोता हैं। प्रकृति के तीनों शुर्यो स वे अलग रहते हँ--होाद्भ 

द से इंश्वर के नाम का कीतन करना ही उनकी पूजा है 
बिलकुल शुद्ध--केवल-इरि नाम, दूसरा कुछ नहीं 





बिन्दु २६ । 
79 <6<€* 
केशवबाबू के साथ आतिम भाषण | 





द .. परन्तु उसका कारण बचुत गइरा हे। 
ईश्वर का रुणाक्‍्य ओर बच्द मरे ध्यान में आया हे९ भक्ति 
आत्म को चिकित्सा । उन्मत्त द्ोकर, तेरे शरोर भ खूब नाची- 
कूदी है उसीका यद्द परिणाम हो 

उसीकी इस उन्मत्तावस्था के कारण, जो शरीर में खराबी पैदा 
हो जाती है, वच मनुष्य के ध्यान में तात्कालिक नहीं आती। 
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एकाध जद्ाज गंगा में जाता हैं। उस समय उसकी ओर 
विशेष कर, किसीका ध्यान नहीं जाता; परन्तु यदि किनारे की 
और दृष्टि पढ़ जाय तो देख पड़ेगा कि पानी का घक्का किनारे 
को जोर से लग रदा है। कभी कभी तो किनारा गिरकर 
जमीनदोस्त--जमी न में मिल--जाता है ! 

जब किसी छोटी सी कोपड़ी में हाथी प्रवेश करता है तो 
वह उसको बात को बात में जमीन में मिला देता है। तात्पये 
यह है कि, भक्ति का सामथ्ये ही हाथी है। उसने एक दफे 
देदरूपी घर में प्रवेश किया, कि विशेष तर उसका नाश ही. 
कर डालता दे ! 

क्या तुमकों मालूम है. कि एकाध घर में जो आग लगी 
तो पदिले बाराक-बारोक पदार्थ जल जाते है; बाद को वच्ध 
आग सारे घर में फेल जाती है और सब जला कर राख कर 
डालती दे । पेसा ही इंश्वर-स्पश के याग से होता है। ज्ञानाम्न 
काम-क्रोधादि पषड़िपुश्र। को पद्चिलि नाश कर डालती है; उसके 
बाद अचरंबद्धि का वह नाश करती है और अन्त में देह का-- 
सर्च घर का नाश--कर डालती है । 

कदाचित्‌ तुमको ऐसा मालम हो कि इंश्वर के मन के अज्ञ- 
सार सब काम हुआ है और अब भ॑भव-जाल से छूट गया 
हू परन्तु वैसा नहीं भाई , जब तक थोड़ा सा भी रोग शरीर 
में शेष रद्दता हैं तव तक वद छट्टी देनेवाला नहीं । रुग्णालय 
के रोगियों में अब तुमने अपना नाम लिखाया है; अब रोग की 
जड़ जब तक नष्ट नहीं हो जायगी तब तक डाक्टर साहब 
तुमको कभा नहीं बाहर जाने देंगे! पद्दिले ही से अपना नाम 
तुमने क्‍या दाखिल कराया ? ( इंसते ह ) 

इंश्वर के रुग्णालय की वात सुनकर केशववाबु खूब इसने लग। 
उनकी हंसी किसी प्रकारन रुकी। रद्द रद्द कर, बार बार इंसते दें। 

रामकृण्ण ( केशवबाब से )--हछदय ने कहा “ ऐसा भाव मेंने 
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कहीं नहीं देखा, और न ऐसा रोग ही कहीं देखा। ” एक 
समय में अतिसार से खूब बीमार था | शिर में ऐसी बेदना हो 
रही थी कि मानों लाखों चीटियां भीतर काटती हो; परन्तु मरे 
मुख से, रात-दिन सिर्फ इंश्वर की कथा का ही उचद्चार हो 
रहा था| नाटगोर के यहां से राम € बैद्य ) उस समय मेरी 
अआपषाध करने के लिये श्राय थे; उन्दंने जब देस्ता [के मेरा सरग 
द्विचार आप ही आप चल रहा दे, तब वे बॉले, ' क्या ! यह 
मनुष्य पागल है? शरीर में तो सिर्फ चार इड़ी रद गई 
हे, तिस पर भी इसका ध्यान बन्द नहीं है इसका विचार 
निराला ही चल रहा है | ' 
माता तू इच्छामयी है, तरी इच्छा से सब कुछ दोता दे; सब 
जगह तेरी द्वी इच्छा है। अपना कम त्‌ स्वतः करती है; परन्तु 
मनुष्य, मूखता के कारण, उस कतेत्व को अपनी ओर मान 
लेता है ओर अद्दकार के साथ कहता दे कि ' मेने यह्द किया 
मेने यह किया 
असली मुलाब के फूलों की व्यतस्था कैसी करनी चाहिये 
कलम लगे हये गलाब की व्यवस्था 
भगवान्‌ माली । कंसी करनी चाहिए, यह बात माली ही 
अच्छी तरद्द समझता है | कलम के पेड़ 
को रात्रि में पढ़े हुए ओस से अच्छा उपयोग होता है 
इसी लिए वद उसकी अ्रच्छी व्यवस्था करता है। वे झाह 
ग्रास से अच्छ बढ़ते हैं | कदाचित तुमका भी बेला ही हो। 
टतरी व्यवस्था केसी करना चादिए; यद्द परमात्मा माली को अच्छी 
तरह समझ पड़ता दे | उसकी प्रेणा सतुमकीा आभास रूप शक्ति 
साधारण दी मिलेगी और पू्वकी अपक्षा अधिक शुद्ध, तेजस्वी 
शोर बलवान दोवेगी और तुम्दारोा और से मचदत और अविनाश 
काय्य दोने लगेंगे; इसलिये तुमका चद-परमात्मा सशक्त करने 
'के लिए तुम्दारी अज्ञानरूपी जड़ को सख्रोदता है 
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तुमका कुछ ज्वर आया है एसा मेन जो सुना कि, मरे प्राण 
बिलकुल व्याकुल दोने लगते उ॑ पद्चिली 
केशवबाबु के लिये माता दफे जब तू बीमार हुआ था तब प्रातः 

माता की भरार्थना । काल में उठ कर रोकर करता था कि 

माता, केशव को यादि कुछ भल्ा-बुरा हो 

गया हा ता, में ऋलकत्ता जाने पर तेरे विषय में किस 

के पास क्‍या बोलंगा ? ' बाद को में कल्लकत्त शञाया ओर 

फलप्पल शअ्रादि सिद्धेश्वरा के आग रख कर, तेरे अच्छे होने 

लिए, मने उसकी व्याकुलता से प्राथना की इस वस्तु का 
अने उसको सेकल्प किया था । 


केशवबाब पर मदाराज का यद्द रात्रिम प्रेम ओर उनके सम्बन्ध 
में उनकी विलचण व्याकुलता देख कर सब मशण्डलाी [वेस्मय 
से बिलकुल मूढ़ हो गई। 


श्रीरामकृ्ग:--परन्तु तरे इस ज्वर में मेरी आत्मा पद्दिले की 
समान नहीं घबराई | यह मे सत्य कद्दता हूँ । क्‍ 
परन्तु आज दो तौन दिवस से थोड़ी चिन्ता हो रची है । 
दीशानखान में आते समय पूरे को ओर जो द्रवाजा था 
चहां पर कशवत्राबू की पूज्य माता आकर खड़ी हुई | तब 
उमानाथ महाराज से जोर स बोला ' महाराज, यह दंखा माता 
श्रापको प्रभाम करता हं । 
महाराज हंसने लगे: उमानाध फिर कहने लगा कि माता 
श करती है कि आप ऐसा आशाोवांद दो 
सब माता की सत्ता ! कि जिसमें केशववाबू को शीघ्र हो आराम हो 
महाराज ने उत्तर दिया,  आनंदमयी 
माता को प्रार्थन करो, वही सर्व दुःख--सव व्याधि-दूर करन- 
वाली है। ' फिर महाराज केशववाबू स बोल:-- २४ 
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मकान के अन्दर बचुत न घुस रहा करो | स्रो-बच्चों में रहने 
स परमात्मा को आर का ध्यान नष्ठ हो 
गम्भीर सूचना । जायगा और ब ता मायाजाल में पड़े ह 
तरो मित्रमगड़लो, याद भगवान का कथा 

तेरो इच्छा अनुसार तुझे सुनाव, “ता उसो में तरा सच्चा 
कल्याण है 

महाराज गम्भीरता के साथ यह बोल: परन्तु क्षण में हो उनकी 
गम्सीरता नष्ट द्रोकर एकदम व बालकवूरत्ति पर आगये । व हंस 
कर केशवबाबू स बाल, * ला, ' ' तर/ हाथ ता दखूं .  उन्होंन 
केशवबाबू का हाथ अपन हाथ पर रस्र कर घोर घोर उसको 
उठा कर, उसका वजन देखने लग। कुछ दर में बोले, ' नहीं, 
ठांक हैं; तरा हाथ हलका हैं। जा दइेए ज्ञात है, (जनक शारा- 
रिक, मानसिक ओर वाचिक आचरण दष्टता के हात हैँ, उनक 
हाथ कठोर होत हू । ( सब हंसन लगे ) 

उमानाथ दरवाज के पास स फिर बाला, * महाराज माता एसा 
कहती है कि आप केशवबाबू को आशीर्वाद दीजिये 

श्रीरामकृष्ण ( गर्म्भारता से ):--मर हाथ स क्या हॉगा ? आशो- 
बोद माता देवगी । सब सूत्र उसके हाथ में हैं | माता, अ्रपना काम 
वही करती हे; परन्तु असो हे आर चरतए में नहीं, पेसी जिसको 
अवस्या, उस क लेए मनुण्य मुखता स कहता है के यक्ट सब 
कतृंत्व मेरा ही किया है । 

इश्चर दा प्रसंग! पर खंब हंसता है । एक प्रसंग ता एसा[:--- 
दो भाई आपस में, बडी खुशी के साथ, जर्मान को नाप कर 
हिस्सा करते हें; ओऑपर कहते है, “' यह मरा हिस्सा और 
वच्द तरा | ' इश्वर इस्त प्रसंग पर हंस कर करता हे, 
जगत्‌ वास्तविक मर है, परन्ठु यक्तद बात वे भूल जात हैं और 
अ्रम-वश स ऐसा कहत हें कि, ' यह जमान मरो और वर 
तरा । 




















रामकृष्ण-पाक्सुधा । श्७७ 


दूखरे प्रसंग में इंश्वर इस तरचद्द हसता है कि किसीके लड़के 
का आनन्‍न्तिम समय आ पहुँचा, उस समय उसकी माता बहुत 
रोतों है, तब वैद्यराज उस माता से ऐसा करते है, “ देवी, तुम 
क्यों घबड़ाती हो ? घबड़ाने का कोई कारण नह ! मे तो हूं, 
अभी तुम्दार लड़के को अच्छा करता हूं। ” उस अज्ञानों वैद्य को 
यह नहीं समझ पड़ता कि इश्चर जिसको मारने के लिए उद्यत 
है, उसको पामर आदमो नहों बचा सकता ! ( सन्च बिल- 
कुल स्तब्ध हो जात हैं ) 


इतने ही में केशवबाबू को खाँसों आई । बचहुत देश हुई तिस पर 
भी खाँसो बन्द नहीं हुई : उस साधु पुरुष को दुशखित देख कर. 
सब मगडली अन्तःकरण से बिलकुल व्याकुल हो गई । सब 
काई यह्द कद्दता था कि एक दफे ते! खाँसी बन्द हो। राम-राम 
इनको कैसा कष्ट हो रहा है। बाद को एक दफे रुकी; परन्तु 
फिर केशवबाबू में बैठने की सामथ्ये न रही । उन्होंने, जमोन पर 
सर रस्त्र कर, महाराज को प्रणाम किया । प्रणाम करन के बाद 
पहिली तरह दावाल को पकड़कर, घोर घोर बड़े कष्ट स,वथे 
अपनो काोठरो में चले गय । 


रा० बा० १२ 





गसद्दारज के दक्षिशश्वर जान के पाहेल हो किसोन उनके 
सामन मिठाई लाकर घर दी । मराडलो के साथ इनका भाषण 
चल रहा था। केशवब,बृ का बड़ा लड़का आकर महराज क 
पास ही बेठा था । हे 
अमृत बाला, “ यह्ट उनके ज्यष्ट जचिरजोब हू, आप उनको 
आशीवांद दोजिए | ' मद्दाराज उसके पोठ 
आशीवाद देनेवाली माता पर हाथ फिरा कर उसका प्यार करन 
ही है, दूसरा कोई नहीं। लग। तब अमृत फिर बोला, ' यह कया 
महाराज £ मस्तक पर ज्ञाथ फर कर इनका 
आशीर्वाद दोजिए | ' महाराज न उत्तर दिया, “आशीबाद देना 
मरा काम नहीों क्वू, वक्ष माता का काम क्ै"। आशोीवाद चलो 
सिफ देनवालो हैं।' एसा कक्ष कर उस्र लड़के पर फिर साथ 
फिरान लग । 
अमृत ( सक्तास्य ):--टॉक कह महह।ज, इसके शिरग पर आप हो 
का हाथ फरा त। बहुत इआ । ( सत्र हुंसत कक्ष । ) 
अनन्तर कशवव व्‌ के अम्रत आद शप्या के पाल ब., कशवब व्‌ 
क सम्बन्ध में, बात-चॉत करन लग । 
रामकृण:-- तर राग अच्छा हा, ' एसा आशोबाद दन को 
सामथ्य मे शराश मे नजह्ता क्ष। एसा 
परमात्मा से मांगना । सामथ्य मे अपनी माता सर रूमभों नहों 
मारता । मसला रप स्मचद्ा यहा मंगता 
हू; माता सिर्फ मुझ शुद्ध भाक्त द. मान नहों। यहा द कि 
बस हुआ | आदामयोां के राग अच्छू। करक जगत का चम- 
त्कार दिखान का सामथ्य मे साता के पास कभो नहीं मांगता । 








रामरूष्ण-वाक्सुधा । १७६ 
करेशवबाबू कया छोटा हे ” उसको कितनों योग्यता होे। वेसा 


केशवबाबू को योग्यता । पड़ता है व लोग भी उसका मानत हू 
ह ओर परमात्मा की भाक्ति के बिना 
जिसको दूसरा कुछ नहीं, एस को साधु लोग ही खातिर 
करते है । 
पक दफफ में दयानन्द से मिलन के लिए गया। वच्द बाग में 
रहता था। उस दिन केशव भो वां आनेवाला था; परन्तु 
उसकी आतुरता का कया वरणेन किया जाय ? केशवर्सन, केशवसेन 
कहता इआ। वक्त भीतर-बाहर जाता-आता था ! * क्या केशवसन 
आये » ' केशवसेन कब आर्वेग, ? ' यहो उसका अभ्यास हो रहा 
था उस दिन मने बचह/ दखा, कि केशव के आने को हो सारो 
वाते हो रहो थीं ' 
दयानन्द वेगालों भाषा का ' गोडागड भाषा '(?) कहा करते थे। 
मुझे मालम होतर था, कि केशव वदिक दवता नहीं मानता और 
हामहवबन का प्रयाजन भी उसको मालम नहों है। तब दयानन्द 
न कहा कि, * याद इश्चर न इतन पदायष बनाये हे ता उसको 
देवता बनाना क्या कांठिन हे ? ! 
महाराज, केशवबबू के शिप्यों दे; पास, उनके गुणानुवाद फिर 
गाने लगः--कशव ब॒द्धि हौल--माच बद्धि 
गुरु का नाम । “हीं | गुरुत्व की कथा घमंड उसमें 
े नहीं । बहुत दर्फ उसने अपने शिष्यों से 
ऐसा करा है कि, ' तुम दाक्तेशश्वर का जाओ, वहां तुम्हारी 
सब शंकाओं का सम/त्रान होगा।' मरा एसा सभाव हे: मेंने 
कहा , ' केशव और भी करोड़ शुणा बढ़े, ' सुझे मान करना 
च्दीकक्‍्या: 
कशव बड़ा आदमी है--उसको सर्म्पत्तिवान संसारों लोग 
मानते हैं और साधु भी मानते हैं । 


१८० रामकूष्ण-वाक्छुघा |. ८ 


मिठाई खाने के बाद महाराज गाड़ी को और जाने के लिय 
उठ । ब्राह्ममक्त उनका पहचान क लए, उन्तक साथ हा साथ, 
ऊपर से नीचे आये | 

नाच को ओर बिलकुल अंधरा प 





हा भा। जोना के उतरन में 

उनके ध्यान में जो आया वक्त अम्रत आदि 

अपने घर में माता भक्तों सं कहते लग, *' सब जगह उजला 

रहती है । करना चाहिए, क्योंकि तमाम घर में 

माता रहती है। घर में यंदि इधर-उधर 

उजला नहीं हुआ तो वह। दरिद्र आत। है: अतएव ऐसा अंधरा 
कहीं न रखना | 

दो तीन शिष्यों के साथ महाराज गाड़ी में बैंठ कर दक्तिशेश्वर 

को चले गये। 








बर पे 
५0७ 2 के (न 
दक्षिणम्वर मं श्री रामकृष्ण के फ्क टिन गा 


ता० १६ अगस्त सन्‌ *ैप्फओे इं० श्रावण ऋूष्ण प्रातिपदा को 
रावियार का दिन था, इस कारण सब का फुरसत थी; अतपएय 
श्री रामकृण्ण के दर्शन करने, दक्तिणेश्वर क काली-मंदोंग में, कुंड 

मुंड आदमो आते थ | जो कोई आता उससे महाराज प्रेम- 
पू्ंक बात- चीत करत । उनके दर्शनों के लिये सब प्रकारके 
आदमो--साधु, परमहंस, हिन्दू, मुसलमान, इसाइ, शाक्त, 
वैष्ण॒व, पुरुष और स्ो--आते थे । राणीो रासमणी, तुम घन्य- 
याद के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे ही पुरयात्रण के कारण इस 
देवालय की स्थापना हुई, जिसमें कि श्राज हजारों आदमी मदद! 
राज के दशैन करने को आते हैं । 

















रामरूष्णु-वाक्सुथा । श्पर्‌ 


छुपहर के समय महाराज प्रसाद पाने के बाद थोड़ा आराम 
करक, फक छाोाट स पलेग पर आकर बेठे थ कि इतने हांसे एम 
ने आकर महाराज का प्रणाम फ्िया । उन्हान उसका बेठने को 
कटकर उसक घर का कुशल-क्तम पूछा, बाद को याड़ा दर में, 
वदान्तनंचत्य पर दालन लग | 

श्रीरामकृण। ( एम से ):--देखो, अशावकऋ साहता म आत्मज्ञान 
का वचन कया है। * स/हम " अथोत में परमात्मा हुं; 
उस आत्मज्ञना कहत हैं और वदान्तवादी सब सन्यासियों का 
भा यहा मत है; परन्तु संसारों आद्मसियों को ऐसा कक्तना ठाक 
नहा क़्याक उनक सब कम हा रह हं; अतणवब उनका यक्द 
कहना के *' वक्त निष्कय परमात्मा में हंं, ' किस तरच् ठुक 


१३७. 


माना जा सकता हे : 


बदानतवादा एसा। कक्त हैं कि आत्मा निर्लिप्त है । सख-दःख 
जाना->मरना और पाप-पुगय' आदि जितने इंद्र है, वे आत्मा का 
कला धकार अपकार नहीं! कर सकत; परन्तु देहाभिमानो आद- 
मिथा क मन पर इसका पारणाम बहुत जल्दी होता है।धल 
दावाल का खराब कर दते। है; परन्तु आकाश पर उसका कत्ल 
परिणाम नहीं हात। | 


&णणकिशार बाबू पसा कहते हैं कि में 'ख ' हूं अर्थात मैं 
आकाश हूं ( आकाश की तरह शुद्ध, निरुपाधि और अलिप्त, 
जा परमात्मा है वहां में इं ) वे परम भक्त थे, उनके खुख से उक्त 
शब्द अच्छा लगते थहः परन्तु हरणक के सुख से उक्त शब्द अच्छा 
नह लगता ह्‌ 

किन्तु मे मुक्त हूं! यह भावना धारण करना हरणक के 
लिये अच्छा है । #जुप्य यदि शुद्ध भाव सः सदा ऐसा करे कि 
' में मुक्त इूं, ' ' म मुक्त हूं? ते। वह अवश्य मुक्त हो जाता है 
इसम बलकुूल सनन्‍्दर णहीं | अच्छा, इसो तरह जो कोई सदा 





श्यर रामक्र'ण-बाक्‍्खुघा | 


यह भावना रखता है कि ' में वद्ध है ' में बद्ध हू त। वच्त 
अवश्य बद्ध रदता है--उसको कभी गति ( सुक्ति ) नहीं हाती 
इस्पों तरह जो ऐसा कहता है कि ' में पापी है, * मे पापों 
हूं! । उसका निससन्देद पतन होगा। मनुष्य का एसा हा कहना 
कल्याणकारी है कि. ' सक्तवत्सल परमात्मा का म॑ नामाखारणु 
करता है: अतएणव मरे पास पापे/ का आना अस्तम्भव हैं; में 
किसी तर बन्वन में नहीं पड़ सकता हैं । 
बाद को एम को ओर पघ्रम कर बॉलः--देखा।, " हैक का फएसा 
पत्र आया है कि * मेरी तल्रियत बचुत खराब है इससे मेरे 
चित्त में खिन्नता हो रही है; न मालम यह दया का कारण है 
या माया का । 
एम खिचारा क्या बाल सकता था : बन्ष सलब्ध हा गहा | 
श्ीरामकु'ण:--क्या यह तुझ मालम है के माया किस कहते 
हैं ? माता-पिता, भाई-बहिन, स्थ्रॉ-पुत्र, 
माया और दया । भतीजानभताोजा, इत्याद आत्मक जनों 
के सम्बन्ध से जो प्रम उत्पन्न हात। है उस 
माया कहत हू ओर सब जोबी के सम्बन्ध सर जा प्रम उपजता 
हैँ उस दया ऋछहते हैं । अब मर मन का एसा ियात हुई हु बच 
माया से या दया से 
ये ने मरी बचुत सवा की। छोटे स छाट काम के लिंय भी 
उसने कभी आगा-पछि नहीं किया, परन्तु उत्तरोत्तर, उसो प्रकार 
मुझे उसन दबाया भी बचुत | इतना उसने सुझे छुला कि उसके 
# हृदय मुकरजी ( सुखापाश्याय ), श्रीरामकूष्ण का पुराक सवक हूँ । 
इसने बीस वर्ष तक दक्षिणेत्र में रह कर परमहंस को एक निष्ठ सेबा को थी। 
वह उनका दूर के नाते से भतीजा था। हुगली जला के सआंड नामक गांव से 
उसका जन्म हुआ या और कमारपूरकर में परमह्सजी क्रा जन्म हुआ था । 
द्वोनों गावों में दो कोस का डल्‍्तर था । बंद ६२ वर्ष को अवस्था में, अप्रेल 
सन १८९९ में, स्वगंवार्स हुआ । 














रामकूृष्ण-वाक्सुधा | श्यरे 


कठोर बताब से में बचुत दुस्ित होकर एक दफे गंगा भें डूबने 
का निश्चय करके गंगा-किनारे गया; परन्तु खैर, उसने जो कुलु 
किये। बच्द अच्छा किया । अब इस समय यदि उसको कुछ 
अस्तिम मदद कर सके तो अच्छा हो; परन्तु वर जाने के लिये 
पैसे किससे मंगू ” उसके लिये बाबू से कौन मांगे ! 





न 
बिन्दु २२ | 
दो तॉन बज के करीब अधर और बलराम, जोकि महाराज के 
शिष्य थे. आये । उन्होंन महाराज को साप्रॉंग-प्रणाम किया 
और जमान पर जाकर बैठ गये । महाराज से उन्होंने पूछा कि 
इस समय सःब्रियत कैंसों है ? तब वे बॉले, ' शरोेर ठोक है; 
परन्तु मन ठाक नहीं--त्रह्ठ किसी तरह से दुखो है।” हृदय के 
बीमार हान के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं करा। 
फिर बड़ा बाजार के मदिक को (सह वाहिनी नामक देवी के, 
सम्बन्ध में बात-चोत करने लग। 
महाराज ने कहा कि, एक दफे में ( सिर्वारहिनो ) देवी के 
दर्शन करने का गये था। बह! से * चापाधो पाड़ा ' में ( जोकि 
कलकत्ता का एक भाग था ) गया। चहां पर महक के कुटुम्ची 
जन रहइूत थे | उस्र कुटुम्ब में बचुत गरोबी आ गई थी | बचुतसे 
घर खंडरहर पड़े थे। घरों में सफाई और मरम्मत नहीं थी. कहीं 
पकड़ी इत्यादि के रहने का जाला ( घर ) था, कहीं दोवालों से 
नोना क्र भर के, दोवालों के पास, ढेर के ढेर लगे थे और 
कहीं अधागेरो दीवालें स्ड़ी थीं बे बाद को मेने महिक के दूसरे 
घर देखे; उनका निराला वैभव; वैसा इन घरों का नहों था ।' 











स्पठ रामकृष्णु-बाक्सछुधा । 





( एम से ) भला इसका क्‍या कारण है, क्या त इसका कारण 
बतला सकता है : 





वर चुप रह! 
. श्रीरामकृण:--जा जैसा कम करता है, उसका बेंसा फल 
मिलता है--उसक कम-फल नहीं छूटत ,। सेस्कार, प्रारब्ध 

आदि को मानना ही चाहिए | ( एम स्त) 
मर्ति में इश्वर रहता है । उस स्वेडहर मकान में एक बात मने 


६] 





मर्तिमंत तेज विशाज रहा था। देवताओं को मूर्ति में परमेश्वर 
का आविभांव रहता है। इस बात का सत्य मानों कि मूर्ति 
वे परमात्मा बसता है। 

में एक समय विष्ण॒ुपुर का गया था। वच्च/ के राजा ने वहां पर 
कई एक अच्छे अच्छे मन्दिर बनवाये थे । उनमें स एक मन्दिर 
में भगवती को मूर्ति थी । देवों का नाम हृण्मया था। उस मन्दिर 
के सामन एक तालाब था ( एम सर ) परन्तु उस तालाब में स॒ुग- 
न्ध्रित तल को बास आतो थी । यह देखकर मुझे बड़ा आखश्यर्य 
हुआ! | मन साचा कि किसस पूछे , किन्तु फिर मालम हुआ कि 
यहां पर दवी के दर्शन के लिये जा खिया। आ।तो हु व देवाजो 
पर सुगन्धित तल चढ़ातों €॑ बच्चो तल बह-बह कर तालाब में 
आता है, इसास तालाब मे तल को बास आत। है। अस्तु तालाब 
के किनार पर मभरो समाधि लग गईं । उस समय तक मेने दवी 
(म्लणमयो) के दर्शन नहीं किये थ, परन्तु उस समाधि में दवोजी के 
मय उनके स्थान के, दर्शन हुए | माता न मृण्मयी रूप स दर्शन दिये। 

इतने हो में अन्य भक्त मसडली आगयी । कुछ देर में काबुल के 

युद्ध और वहां के राज-काज पर बात- 
भक्तों के सुख दुःख । चोत होने लगी । किसी भक्त ने रामकृष्ण 
से कह्दा कि मद्दाराज याकूबखां सिंद्यासन-- 

च्युत चुआ; परन्तु वचद्दध बड़ा भक्त था। 











छ़्छ 


रामरूष्ण-वाक्सुधा । श्र 


रामकझ्ाण ::-भाई दह् का नाम लिया कि सुख-दभ्ख आये ही गाते 
[क,बे ककंण के 'चेडी ' में ऐसा लिखा हे कि, मक्ता भक्त कालगीर 
एक.दर्फ कारायतद्र ( जलखाने ) में गया ! वह उसके छाती पर 
बहुत बड़ा पत्थर रखा राया » परन्तु वचद्दध भगवती का बडा 
मक्त था | हे 
तात्पय यह्ट ह॑ कि देच-बघारण करते ही सुख दुश्ख पाले 
लगते | 
एक श्रोमान बड़ा भक्त था - उसको माता खुलन। की भगवती 
पर बच्दत प्रम था; परन्तु उस श्रीमान का बचहुत विपत्ति भोगना 
पड़ी । अन्त में बद्व फासा से उसकी मोत हुई ? 
एक गरोब आदमी! था, बचद्ध भी बड़ा भक्त था। वच् जंगल में 
लकड़ी ताड़ता रहता और उन्हींकी बेच कर अपना निवारह 
करता । इश्वर-कृप! सा उसका माता क--भगवत। क--दशन हुए 
भगवतो का उस पर बचुत प्रम, बचहुत रूथवा थी ( परन्तु रोज के 
बन्ध्र को खट-पट उसका नहीं छूट : पेट कालिय उसकी लकड़ी 
ताड़ कर बचना हो पढ़ती थीं 
एस. कुछु नियम नहीं है कि भगवान के भक्त को सांसारिक 
काया में साम्यता हो' प्राप्त ह्वात! रह । भगवान का भक्त यदि 
कदाचित दारदों है ता उसका मन--वक्त मन में बड़ा श्रोॉमान 
हैँ। शख, चक्र,गद अपर पद्म के धारण करनवाल भगवान का 
दशंन यद्यपि दवकों, वसुदव का, काराग्रह में हुआ; परन्तु उस 
समय वे कारागृहद से कुछ मुक्त नहीं हुए । प्व॑ जन्म के कम तो 
सागना दा पड़त हं । 
एमः--कारासदहवास ? मुझे मालूम होता है कि सब दुश्खों 
का घर जो यह्द देह उसीस उरूको मुक्ति होना उचित था | 
हाराज:--ठो क है, प्रव जन्म! के कमोनसार देह की प्राप्ति 
होती है। देह का कारण प्रारब्ध हो मुख्य है। जब तक कमे- 
फल पूरे नहीं होते हैं तब तक देह से मजुब्य को काम लेना 


हि 


ष्द रामरूष्ण-वाक्सुघा । 


सत्र पाप थो गय--ताश हए--परन्तु उसका अन्धापन नहीं नष्त 
हुआ--उसकी अच्छी तरह नहीं दस्व पढ़न लगा । जा पत्र जन्म 
के कर्म है उनके फल ता भागना हो पड़ेंग 
एमः--जो बाण घन से छूट गया बह 'अपना काये कर हो 
गा। भला उस बाण पर फिर किसके, उदाय चल' सकता है ? 
महाराज:--देच्त सुर किता दुखी! हा: परन्तु यादें कुछ इआ 
तो असल भक्त जो हे वचत्त आत्मैश्वय में क्ञी--शान और भाक्ति 


देखों नी कितनी विपाते उनका भोगना पड़ा; केसे संकर उनके 
ऊपर आय: परन्तु एस/ कॉठ्न आपाक्त स भा उच्हान भगवान 
ऊपर से. तिलमात्र भो श्रद्धा, भाके और नेष्ठा! नजक्री' हटाई 


उनके समान शानी और उनके समान भक्त क्या कहीं है? 


विवकानन्द्र:-- महाराज की समाध | 


इतन में नरख ओर वेशनाथ उपाध्याय आय । विश्वनाथ उपा- 
ध्याय, नेपाल के राजा के यहां वकील थे। मदहाराज इनका कप्तान 
कहते थः अतपव इनके सर शिष्य भो इनका उक्ता नाम सर सम्बो 
ध्रन करत थे | नरबचद्ध उस्र समय कराब करात्र नर बचे. का था | 
उस समय चन्त बी० ए० कच्चा में पढ़ला था। कभी कभो--विशे- 
पतः राचिवार काो--बच् महाराज के दशन करन आय! करता था | 
उसो तरह आज भो आकर महाराज का प्रणाम करके बैठ गया | 

महाराज ने उससे गाने को कहा | यक् सुन कर उसने, टोवाल 
पर टंगे हुए, तम्बरे को हाथ में लकर उसके स्वर मिलाने के 








रामरृष्ण-वाक्सुथा | श्प्ज 


लेप उसकी खूटों ऐंठन लगा । सब लोग' इस अमिलाषा से कि 
कब गाना शुरू होता है, उसकी ओर देख रहे थे । 

महाराज ( नरेन्द्र से ):--इस समय पहिले को तरह बाज! ठोक 
नहीं बजता | 

कप्तान:--इस समप्र वचद्द पूर्ण हो गया है! इसोस बराबर 
आवाज़ नहीं निकलतो | यक्त पूर्ण भरे हुए ( उपर तक भरे हुए ) 
घड़े के समान है । 

महाराज;--न फेर नारदादि के सम्बन्ध में तुम क्या कचह्ते हो ? 
वे सिद्ध-कोटि में जाने पर भी कोतेन करते थे। वे पूर्ण थे तिस- 
पर भी गात थे--शब्द निकलत थे । 

क्मानः--ज ड़ जीवों के कल्याण करन के लिय वे बोलते-- 
कीतन करते--थ । 


को श््पी ९, क, 


महराज:--सत्य हैं। नारद और शुकदव समाथ छोड़ कर 
बाह्य शान में आत थे। जा जोब दशख में विकल--क्रिविश्र 
ताप में फंस थे--उनके उपर उनको दया आईं। केवल पर- 
हित क लिए को वे बॉलत--गा।त--थ । 

न गान लग। गत के ' सशब्िदानन्द, नन्‍्दासतनिलय ' 
इत्याद शब्द सुनत ही महाराज पूर्ण समाथ में मझ्न होगये ! व 
ज्ञाय जाड़ कर, आसन जमाकर बैठ प। आनन्द मयी माता के 
ध्यान में खूब मझ् थे। उस समय जाग्रत हान के कुछ चिन्ह 
नहीं दख पड़त थे « उनका बाह्य ज्ञान शन्य हो गया। नहों 
जान पड़ता था के श्वास चत रहा है या नहीं, कोई भी अंग 
घहिलत[:इलता नहीं था / पलक का लौटना बन्द हो गया था ! 
कवल (चत्र क समान बेठे थे। यह राज्य--पक्द इंद्रियगम्य जग 
“छोड कर वे कहां दूर स्थान में चले गये थे । 











आरंभ 


> खिंह 
|| 


रामरूष्ण वा क्सुघा ! 


विन्दु कु ३१ 


समात्रि भंग हई: परन्तु समाधि भंग हाने के पहिले ही, 
ग्रथांत जिस समय महाराज समाधि में मझ्न थ॒ उस समय नरेन्द्र 
काक्र चला गया था | ६जरा जहा! पर आसन पर बट माला जप 
गरहा था वच्दां पर नरन्‍्द्र आया और उसस कुछ बात-चोत 
करने लगाए 

उस समय महाराज का कोठरों आदकमेयों स--भक्तों स-खूब 
भर गई थो | समफ्धे-भम्त हंने के बाद महराज न नरेंद्र को 
दखने के 'लिय सब सक-मण्डला भर देखा: परन्तु नरेंद्र करों 
दए-गाचर न हुआ । तम्बूरा जमोन पर रक्खा था - भक्त गण 
उत्साह से महाराज की ध्यान स दख रक्त थे | 

महाराज:--६ नरगन्‍द्र को उद्दश्य कर) उसने एक दफ आम चतनन्‍्य 
कर दिया | अब उससे गया कया और राजा क्‍या /( कप्तान और 
अन्य भक्ता ले ) साखदानेंद का चिन्तन कारा: तभी तमका 
आनन्द हाग। । सचिदाननद यहा, बहा ओर सबत्र लें. कल 

बविज्ञेप का-अज्ञनन क--उसक ऊपर आवरण पड़! # | विषया- 

सात जितनी कम हागो, उतना हां इंश्वर पर भांक बढ़िगो । 

कप्तान:--जैस जैस हम कलकत्ता मं-अपन घर के नजदकि 
आल ह, बेस वैस काशों स दशा ह्ॉत है; ओर जैस जैस काशी 
क नज़दाक जात ह. वेस बेस घर स दर ह्ात जात हू । 

महाराज:--श्रीमतों शात्रा/ जैसे जेस कृत के पासू आना 
थी वैसे वैसे मनोहर देह को मधुर गन्ध उस आअधिकाधिक 
मालूम होतों थी | नदी जितनी सशुद्र के नजदांक रहती है 
उतनी ही उसकी बाढ़ को शक्ति में आधिक जार होत। है | इस्सी 
तरर मनुष्य जेस जेसे इभ्वर के समीप जाता है बेस ही चैस्े 
उसको भक्ति बढ़तो जाती है। 














रामरूब्ण-वाक्छुधा | श्यध 
ज्ञान का ( वेदान्त ) अन्तरंग और बर्िसंग का एक ही 
पद्म एकागा, है उसको सब संसार स्वप्तवतत्‌ मालम होता 
5 है। वक्त सर्वदा स्वस्वरूप हो में रंगा 
ज्ञानी और भक्त । रहता है; परन्तु भक्तों का अन्तरंग और 
ब्रद्म ओर शक । बिग पएकांगी नहीं हे, वह कम-ज्यादा 
होता रहता है; । भक्त हंसता है, राता 
है, ग।ता है और नाचता है। सक्त को उसके साथ कीडा करना 
अच्छा लगता हूं । इंश्वर रूपो सम्रुद्र में वद स्नान करता हे: 
डुबको लगाता है, आनन्दप्रवंक फिर बचह्ार आता है। जैस पानी 
में तरनवाला बफ का टुकड़ा इधर-उधर लोट-पोट होता रहता 
है, वेस हो इंश्वर रूपी समुद्र में भक्त लोग करते हू। ( सब 
हँसत हे ) 
ज्ञानियों को यह इच्छा रहतों है कि मुझे ब्रह्म-शान प्राप्त हो 
ओर भक्तों को यह इच्छा रहतों है कि सुझे पहशुणोश्वय्यंपर्रो 
सर्च शॉक्तिमान भगवान प्राप्त को; परन्तु ब्रह्म और शाक्ति में कुछ 
भद नहीं है माण और ज्या।ः 
नहीं कर सकता; माण के कद्दत ही ज्योति को भावना मन में 
आा जा जाता हैं: अच्छा | ज्यात कह ता तुरंत हाँ माण का 
भो भावना आ ज/त! है 
सच्यदानन्दस्वरूप परत्रह्म एक हो है--अ्वितोय हे--आत्म- 
शक्ति स वक्त आवेभूत हुआ है | शाक्त--भेद से नामरूपात्मक 
उपाधि--भद उसके पीले लग गये हैं, अथांत उसको आविभूत 
शक्ति के विविध भेदों के करण उसको नानारूप और नाना 
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शक्ति है जेस पानी पानी ही है--चाहे यह स्थिर रह अथवा 
चल । उसो तरह परत्रह्म और शक्ति में कुछ भेद नहीं । जो 
सच्चिदानन्दरूप परब्रह्म है। वही सष्टि, स्थाति और प्रलय करने- 
वालो आदिशक्ति है । ' कप्तान कप्तान ही है; वह शान्त बैठा 


२१६० रामरूष्ण-वा क्सुधा । 


हो ता भी कप्तान है और पएजा करता हा ता भी कप्तान है. तथा 
लाट साकह्षबव स मिलन गया ह्ञा ता भा बक्त कप्तान हा कहै। ये 
ता उसको उपाधि विशेष है । 

कप्तान:--हा सत्य नि महाराज | 

महाराज:--कफेशवर्सन का भो मे एसा ही कहता हे | 

कप्तातः--ओेशव्सेन श्रष्टाचारो-स्त्रेच्छाचारों क्ष | उसको साधु 
किस तरह कह / चचह्र त। केवल बाबू ह_ै--लाथध नहीं । 

महाराज:--६ भक्तों को आर घूम कर सास्मत ) कशवसन के 
यहां कमी मत जाओ ऐसा! सदा का, कप्तानका कहना हे | 

भद्दारज ( दुर्णखेत होकर ):--तुम ता लाद साहब के यहां 
जाते हा जो तुम्हारे शास्त्र के अनसार म्लेंछ माना जाता 
आर चर भी केवल पैस के लिये « और मे कशवर्सन के पास 
क्यों न जाऊं ? बच ते! ईपबर-ज्िन्तन करता कै. इंध्वर' नाम लता 
है ।  हप्चर, माय, जॉब और जगन यह सच एक ज्ञो जे; इेप्यर 
ही ने सव जांच आर जगत का रूप धारण किय। एस्ता तम 
सदा कच्नत हवा; अतएयब तुम्हारे सुख सर उक्त उद्बार निकलन में 
शाभा नहीं हारे |  ग्वान के दान आर दिए्खान के दात ओर 
पस्ता मत करा | 

एस कह कर महाराज एकदम काटरो सर बाक्षण चल गये । 
कप्तान ओर अन्य भक्त उनके प्रत्यागमन को मसागथ्ताज्ञा करत 
हुए काठरो में चेंठ रक्द, कबल एम हा उनके पोछु-योछ गया | 

हनन और नरेन्द्र पाहल ही स बात-चान कर रहे थे | रमरूप्ण 
का यह बात अच्छा तरह मालम हु के हुज्ञा पका अरेनया दो 

वह केवल जझ्ाननवचार मे र्मनवाला है. अनएब बनकर वबिल- 
कुल शुष्क हैं सदा यही करा करता था कि *' जग स्चप्न- 
चत्‌ है; प्रजा, नेवद्य आदि सब मन की मूल है । इंश्वर अव्यक्त 


ओर अधिकारों है। मज्ल॒ुन्य को निरंतर स्वस्वरूप का चिन्तन 














रामरूष्णु-वाक्सुधा। । 


िए 


€र्‌ 


करना चाहिए, दूसर किसोका चिन्तन न करना चाहिए। “अर 
ब्रह्मास्मि * ही सत्य है। 

महाराज ( सद्दास्य )--क्यों वहां जाकर, क्या बात-चोत कर 
र्च्त क्षा ? 

नरेंद्र ( सतहास्य ):--हमारों क्या, हम लोगों का बड़ा गम्भोर 
विषय चल रहा है ज्ञा साधारण आदमो की समझ में नहीं 
आर सकता | 

मद्दाराज ( सहास्य ):--तुम कुछ भो बोलो: परन्तु शुद्ध भाक्ति 
आर शुद्ध ज्ञान दाना एक हा ह। शुद्ध ज्ञान जिस पद पर मनष्य 
को बेठा देता है उस पद पर शुद्ध भक्ति भी मनपष्य को बैठा 
दतो है। भाक्तमाग साधारण, सरस, अच्छा और सरल मार्ग है। 

नरन्द्रः--सत्य है, कवल' ज्ञान-विचार करने से हाथ नहोीं 
लगता | माता, तर भाक्त में म पागल हो जाऊं ( एम से ))-- 
दखा, भें आजकल हामिलत ( हामिलन नामक अंग्रज़्ों तत्वजश्ञानी ) 
का एक अभय पढ़े रहा है उसम लखा है [कि 3 ।6887/720 
00708 48 ॥8 छापे 6 ६ 9॥]0809॥9 ते (06 #९/- 
079 ता रिएए0॥ 

महराज़ ( एम से )--इसका क्‍या अर्थ ? 

नज्द्ः---तत्वशान का अभ्यास प्रणं क्ुआ कि, पढ़ा हुआ मनप्य 


प्रच/त्त हा जातर ह₹ | 


५ ॥.१+ हक बज 


* मनुष्य को अपनी बुद्धि का स्वाभाविक घमंड हांता है । उसको ऐसा 
माल्म छाता है कि हम अपनी बुद्धि के बल पर विजार करते करते सष्टि के 
मूल भाग के गृढ तत्वों का अभिप्राय समझने लगेगे। उसी श्रम में वह विचार 
करने लगता हैं । अपने मतानुसार कुछ सिद्धान्त नियत करता है: परन्तु किसी 
विशिष्ट मर्यादा तक जाते के बाद उसकी बुद्धि थक्त जाती-कुंठित हो जाती है । 
अनी बुद्धि-शक्ति अपनी मर्यादा शक्ति तक पहुँची तौमी अनेक दठुबांध बातों 





रामरृष्ण-वाक्सुधा | 
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| रामकष्ण:--हँस कर बोले (थक यू) मे तेरा कृतज्ञ हे। 
यकह्ट सुन कर सब लोग हंसन लग: कारण कि परतचि-चार शब्द 
इधर-उधर के जानने के सिवाय आपको अंगरजो का कुछ ज्ञान 


नहीं था । 


बिन्द ३२। 


; नर * +224 


कुछ दर में सन्ध्या-समय हानवाला था एसा जान सत्र लोग 
महाराज को आज्ञा लेकर अपन अपने स्थान का चले गय । नंगेन्द्र 
भी चला गया । 

सन्ध्या समय हुआ । फरास मंदिर में दोपक आदि जलान- 
वाले दोपक जलानका प्रबन्ध करन लग। कालो और वि 
के पुजारों गंगाजी में कमर तक खड़े क्ञाकर, बाह्य और अन्तर 
शुरर शुद्ध करन कालय समत्र स्नान जल्दा जहद। करत प. 
क्योंकि जल्दी क्ञी जाकर उन्हें दबताओं की आरता। करनी 


थी । दक्तिशश्वर ग्रामबासं युवकगण हाथ में लकड़ो (छूड़ों) 
लेक२; अपन मित्रवर्गां कु साथ, हवा स्वान के लिय आय थे । ६ 
इधर-उधर गंग। के किनारे फिर कर कुसुमगन्धवाहों सन्ध्या 
समीरण का सवबन करते करते श्रावण मास को गंगा नदों का 
प्रवाह अवलोकन करत थे । उनमें से जा विशप खिन्तनशोल 


थे; व पंचवर्टी के विजन प्रदेश में पश्रमण करत हुए दोख पड़त थे 








का बिचार अपने का नहां होता, ऐसा उसका मालम दान लगता हूं | शे अपने 
को पूरा “सत्य पंडित कहता हूं; परन्तु अखीर में मूर्ख है हूं, ऐसा उसको 
माल्म होता है। अपनी बुद्धि का पंगुयरन उसको मसालदम हंने लगता है। नेत्र 
में ऐसा तीत्र अंजन लगते ही इंश्चर-पर उसकी भक्ति खूब हो जाती है । यहीं 
धमम का आरंभ है । 





ग़मऊृष्णु-वाक्सुथा । क्‍ :१.6३ 


सगवान्‌ रामकृष्ण भी पागश्चिम को तरफ खड़े रह कर कुछ देर तक गंगा' 
का दश्शेन-सुख लेत रह । 

बिलकुल सन्ध्या समय चआ।। फरासो ने मादेरों मे जह्ा-तहां 
दीपक जलाया । चुद्ध दासोी न आकर रामकृष्ण को कोठसे में 
दोपक जलाया और घधघप दिया, इतन हो में बाहर शिव के 
मंदिरों में आरतो शुरू चुई | तत्पश्चतत्‌ तुरन्त ही विष्णु और 
काली के मंदिर में भो आरतों शुरू होगई । शहू, भमांक, 
घेटा आदि को आवाज करान्द्रय का सुख देने लगो; सन्निध 
बचहतः हुई कलकलानिनादिनी गंगा में बच प्रतिविम्ब पड़ने के 
कारण उन्का-मंदिरों का--गाम्भोय और माधुये बचुत हो 
शोाभायमान लगता था | 

उस दिन श्रावण रूष्णु प्रतिपदा थी; इसलिये चन्द्रोदय भी 
शीघ्र हुआ। चन्द्रमा की आल्हादजनक किरणों से उपृवनस्य 
वृत्तों को चोटियों और देवालयों के शिखरों को शोभा धोरे 
भीरे प्रगट द्वाकर बढ़ रही थी । ज्योत्क्लास्पश स सुप्रकाशित' 
होन क कारण माना आनन्द में आकर भागीरपों-सालेल' प्रया- 
हित हात हुए नृत्य करन लगी है। 

संध्यरसमय होने क पश्चात्‌ मद्दारज ने जगन्माता को नमस्कार 
किया ओर भजन करने लगे। उनकी कोठरी में अनेक देव, 
सत्पुरु ऑर भगवद्धकों को तसबोरें थीं। भक्तग्णोसाहित नाम- 

संकोतेन में तज्नीन हुए । प्रत्येक तसबीर के सामने जाकर उस 

देखता का नाम लेकर उसको प्रणाम करने लग । अनंतर सदा 
को तरह अद्वेत सूचक तथा अिय लगनेवालो बाते करने लगेः--- 

( १ ) ब्रह्म-आत्मा-भगवान , अद्वैतवादियों का “ बह्म ' योगियों 
का ' आत्मा ” ओर भक्तों का “भगवान” तोनों एक ही हे--« 
बही चेदान्त, योग और भक्ति का समन्वय है। द 

(२) भागवत-भसक्त-भगवान , भजन-भक्त और भज्य यह जिपुरी 
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(३) ब्रह्म-शाक्त, शक्ति-अह्मय, समगुण 
त्होक्ते। 

( ४) बद-पुराण-ततल्य अनक शास्त्र ह. परन्तु इनका विषय 
एक ही परमेश्वर हू । 

(५ ) गोता-गायत्रों । 

( & ) शरणागत-शरणागत | 

(७ ) नाहं, नाहं-तुम तुम-म नहीं. में नहीं; परन्तु त्‌। सत्य 
कतंत्व तुम्हारा है, मं तो केवल तुम्हारे हाथ का एक खिलौना हूं 

(८) मे यंत्र, तुम यंत्रो | मे यंत्र ई। तुम यंत्र-चालक ह्ञा 
इसी प्रकार अनेक बॉाध-बचन कक्ठदत हुए. मदह्दााज जगनन्‍माता का 
हाथ जाड़ कर, चिन्तन करने लग । सन्ध्या-समय दो-चार 
भक्त गंगा किनारे, जंगल में वायुसवन के लिये आय थः मोंदरों 
की आरतो होने के बाद कूछ दर में, एक एक करके व सब 
भक्त रामकूण के दशन करन गय। «मकृण चञारपाई पर बैठ 
गे; एम, अधर और किशेर आंदे आकर उनके सामन जर्मान पर 
बैठ गये 

श्रीरामकृष्ण :---नरन्द्र, राख।ल 


ओर निर्मुण यह्ट एक 


आर भवनाथ नत्य सद्ध क्ष, इनका 








गराना इृध्वरकारि में है। इनका शिक्षण नक्ों चाहिये। जो 
शिक्षण इनका हो रहा है व्तो इनके लिय पर्याप हैं। दसतो खा, ५ 
नरेन्द्र किसीकी परवाह नहीं करता | उस दिन वह मर साथ 





कप्तान को गाड़ो में बैठकर जता था। कप्तान न उसका अच्छो 
जगर पर बैठन का कष्टा: परन्तु उसन उस ओर कुछ ध्यान नहीं 
दिया। वह अपने बताब स्॒ कभों यह्त मालूम होने नहीं दता 
के में कुछ जानता है| इस्र विषय में कदाचिल उसकर यह्ट भय 
है कि में उसके पाोछ उसको अन्य लोग! से बड़ाई करूंगा 
ओर यह कहंगा क नरंत्र विद्वान है . उसका माया-मशक्ष नहीं; 
फिसो प्रकार का बन्धन नहीं। बतांच केस! सभ्य  केसा 
अदब माननवाला ' और भा अनक गुण उसमे है; वह गाता 
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है, बजाता है, खलता है, पढ़ता है। अच्छा, इतना होने पर 
भी जितेन्द्रिय है। उसने ऐसा कहा है कि में विवाह नहों 
करूगा। नरन्‍द्र और भवनाथ पक हा जीत हु . नूद्ध बच्चा हमार 
यहा नकह्तीं आता है; परन्तु यक्द अच्छी ब/त है । उसका कारण 


जाती है, मे विकलरू होन लगता हूं । 





ऑल 
बन्द ३३ ॥। 
2226<' 
सुरन्द्र के बाग में महात्सव | 
सन शै८प्प४ माह जून ता० १६ को राविवार था। जैेष्ट के 
महीने में कृष्ण पत्त षष्ठी के दिन गा।गूरचोवाले सरेद्र के बगोचे 
में महाराज भोजन के लिय गये थ। सुरेद्र गहस्थाश्रमी क्वोकर 
भो महाराज का एक प्रिय शिष्य था। इसी प्रकार भोजनादि के 
निमित्त से महाराज के सारे शिष्य और भक्तगण एकत्र हुआ 
करते थ । वस्तुलः इस प्रकार महाराज और उनके शिफप्यों के 
एकत्र जमाब को पारमएथेंक महोत्सव ही समझना चार्यि। 
ऐस प्रसंग पर करताल, म्॒ंदंग इत्यादि मनोहर वाद्यों के साथ 
चहां नाम-संकोर्तन भो हुआ करता था। नृत्य, भजन करते 
करते महाराज प्रेम स्‌ उन्मत्त होत हुए अपनो दरस्थिति भी भूल 
जाते थे + कई बार वे समाधि-मप्न हो जाते। भजन समाप्त 
हाने पर कुछ काल विश्रवान्ति लकर महाराज अपनो वाक्‍क्छुधा का 
दिव्य अम्रतपान सब को कराते थे। कितना माधुर्य उनके 
भाषण में रद्दता : जगत का उद्धार करने के लिये शुद्ध आत्म- 
स्वरूप से निकल कर बुद्धिरूपी सरल मार्ग से बहती हुई कपल 
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एक झानगंगाह़ों उसे कच्नी चाहिये ! उस असुतरख के स्वाद 


और आनंद के वन का प्रयत्न करना ही व्यथ है 
जिन्हें सुदेव से महाराज को वाणी का अमतरस-स्वाद प्राप्त 
हुआ कहे ये उस आनंद को कभी भूल नहीं सकते 
इस्र दिन प्रातःकाल को पाहेल कातन आग्म्स हुआ | गापेयो 
आ कृंध्ण-प्रम तथा रूषप्ण-विरकह्ष स राधा की शोखनोीय अवस्था 
का वन जिनमें है ऐसे गौत और भजनों को मगइलों गान 
लगों । कभी कभो मद्राराज गाढ़ प्रमाकुल भक्ति से समाधिममस्न 
हो! जाते ओर एकाएक खड़े होकर करूणास्वर स कहने लगते, 
* सख्ती, भरे प्रोतम प्यार को फकिसो तरह मरे पास लाओ 
प्रधवा जहा! वह हो वहा मुक्त किसो तरह ले चलो 
महाराज को राघाजी को भावना होता! और उन्हें पर! विश्वास 
हो जाता कि में स्वय राधा ही हं * 
उपरोक्त विचार उनके 8 स निकलने पर वे कुछ काल के 
लिये निवाक और निःशब्द क्षा गय | उनका शरोर पुतली के 
समान स्थिर हा गया | ननत्न अधल्ननामालतल हाॉागय आर महा- 
गज समाधिमम हा गये। कुछ काल के बाद फिर व क्लाश में 
प्र/कर बड़ करुझास्वर सर कत्नन लग " सास यादे तुम मरा 
इतना कार्य करोर्गा तं! तुम्हारा कितना उपकार मुझ पर हागा: 
देखती, कृष्ण प्रेम का पहला पाठ मुझे किसने पढ़ाया? 
तुमने ही; अवश्य तुमने ही पढ़ाया | महाराज के इन याकयों 
में ऐसी प्रगाढ़ प्रमलच्षणा भक्ति भरी हुई भी कि जिन जिन 
खोगें! ने उस समय उन्हें यह कचहत हुणः सुना उनक नजरों स 
आँसू बहने लगे। भक्तों का भजन फिर प्रारम्भ हुआ। दस समय 
वे जो पद गा रहे थे उसका भावा्थ यह था,--सखो, अब में 
जश्षुनाजल भरने कभी न जाऊंगो; क्योंकि जब जब में उधर जाती 
और कदम्ब वृक्ष का मुझे दशन होता है तब तब प्रातम प्यार की 


है च 


त्क््य मर्ति मरे आगे खड़ी सी जान पड़तो है और फिर में अत्यंत 
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हाय। हाय .- ज्योी पद्म पूरा हुआ त्योंद्ती भजनी लोग नामस्मरण.. 
करन लग । फेर महाराज खड़ हा गये और तुरन्त हो समाशि-- 
मञ्न हुए । कुछ काल के बाद हाश मे आन पर वे किष्ठ, किछ, - 
कचहन लग । व प्रममस्सन ह्वान क कारण स्पष्टरूप से ऊरूष्ण, रृष्ण 
नहीं कतह्ट सकते थे । पुनः नामसंकीतन शुरू हुआ | मसदंग और 
करताल बजन लग । मक्ताराज स्वयं  राघ गाविद, जय राध 
गंधविद ” को घोषणा करने और नाचने लगे | भक्त लाग 
भी उनके साथ उन्मस होकर उनके चहं ओर फेर बांध नाचने. 
लगे। साथ हो “ राधे गोविंद जय ” को घोषणा चलती थी .!. 
_यरक्ष सच कीत॑न-समारोचह दालान में हुआ | बाद इसके महा: 
राज दालान स लगी हुई पश्चिम ओर की कोठरी में गये 
गापियों क विषय में बालत बालत महाराज एम स॒ कहने - 
लगे। “ कैसा विलच्षण उनका अज्नुराग |; 
कुछ प्रेम तमाल चृक्ष के दखत हो वे प्रमस पागल. 
सो हो जातो थीं ! ” । 
शिष्य:--चैतन्य दव को भो यही अवस्था कहाती थी । कहीं' 
अरर दस्ता कि व उस वृन्दावन ही समझ लेत थे ! 
महाराज:--अक्षाहों ! सत्य ह। उस शुद्ध प्रेम का एक खचिनन्‍्द : 
भी यादि किसोको प्राप्त हवा ! क्‍्याही वह अनुराग ! कैस( शुद्ध 
प्रम / कवबल साला आन हो नहीं, कहँ। उससे भी अधिक काहिय । 
भगवान राधारृष्ण अचतारो व्याक्ति थे । इसमें किसी को श्रद्धा 
रह्र या न रह, इस बात में काई घिशषर . 
यही लो चाहिय ।. महत्व नहीं है। इंश्वरो अवतार पर किसी 
आह का (चाह वचक्त हिन्दू हो व/फ्रिश्चन ). 
' केसोका स्व श न- होगा; परन्तु भगवान क प्रांत: 
एपियों व अत्यंत प्रगाढ़ प्रमलच्तण भक्ति हृदय से उत्पक्ष 
होने की तीव्र आतुरता प्रत्यक मनुष्य में होनी चआाहेये । ओर. 

















शर्ट 








हक 


से होना चाहिये | महाराज फिर दालान में 
मगडलो भी उनके पीछ ही चली आईं | 
उनके लिय. वहाँ एक तहतिया घर दिया गया या। बैठते 
समय मज्ताराज़ मे “3” तत्सत ” मंत्र 


खा चैठ शिष्य 








शुद्धि । . का उदच्चार करते हुए तकिये को स्परी 
किया । हजारों विष्यी जन उस अजगर 


मद करत े छा, 


आंत थे, अथात वे सब ही उस तकिया का उपयाग करत थ, 
आर इस प्रकार विषयासक्त लोगों के संस से वच् तकिया 
टषित तथा अपवित्र हुआ था ।! इसो लिये उस की शुद्धि के हेतु 
महाराज ने उपरोक्त मंत्र का उच्चार किया | विलम्व बचत हो 
गया तथापिअभों तक भोजत को कहां तथारो नहीं दोीखतो' थो 
महाराज अब वचहत आतुर हो गय । सररेंद्र यज़मान था | बचह ता 
उनका शिष्य ही था, और महाराज का स्वभाव त। बालक के 
समान था। वे कहने लगे, " क्योंर, अभी तक भोजन नहीं 
देता : ' " कहां है नरेंद्र ! " ञ 

एक भक्त:--महाराज, रामवाबु व्यवस्यापक है | बच्चों आज 

सब देखते हू । ( सब हंसल हू ) 

महाराज:--( हेसत हंसते ) रामज़ो ता व्यवस्थापक 
फिर जो हुआ सो ठोक ही है 

एक भक्त:--सच है महाराज । जहं रामबाबू के तरफ व्यवस्था 
जोतो है वहां सब ऐस ही होता क्चे। ( सब हंसते ह॑ ) 

महाराज:--सुरेंद्र कद है ? आहा, सुरेंद्र का कितना 
अच्छा हो गया है। वक्त बड़ा स्पष्टवक्ता है। सच बोलने में वच्द 
कभी किसी को डरनेवाला नहों है | वह बड़े उदार मन का है। 
कभी कोई उसके पास यादि सहायता मांगने ली 
हाथ, नहीं आता। 
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( एम को ओर ) क्‍या तू भगवानदास के पास गया था ? बोल, 
बह कैसा आदमी है ? इतने में निरिंजन आया । वच्द भी मचहाराज 
का शिष्य ही था। उसे देखते ही महाराज सानंद उठ खड़े चुए 
ओर स्मितपुख से करने लगे, “ कहो, आ गये तुम। ” उन्हें 
अत्यानंद हुआ था । 

महाराज ( एम से )--यह् लड़का बड़े ही सरल स्वभाव का है 

सरलता! भी पूर्व पुएय का फल है। यदि 
सरलता । पवे कमे अच्छा शुद्ध पवित्र न हो! तो स्वभाव 
में सरलता नहीं हो सकती। यदि मजु॒ ष्य में 
बक्रता ओर कपद हो तो फिर इश्वर-प्राप्ति का नाम छोड़िये । 
देखिये, जहां जहां भगवान का अवतार हुआ है, वहां वहां 
सरलता हो देखने में आती है। दशरथ केसे सरल स्वभावी थे। 
श्रीकृष्ण के पिता नंदजी कितने सरल थे ! लोग यही. कहते 
अचक्षाहा! क्‍या ही नंद बावा का स्वभाव है : 

महारा ज:--- निरंजन से ) संसारो लोग जैसी चाकरी करते हे 

चैसी तूने भी करली है; परन्तु उसमे भी 

भगवान को सेवा । थोड़ा फरक है। तूने केवल अपनी माता 

' के लिये नौकरो स्वीकार की है ! नहीं 

तो सोकरी क्या ! घिक ! थघ्िक्‌ ! भगवान को ही सेवा तुकको 
करनी चाहिये | ( मणिमालिक से ) देखो, यह लड़का बड़ा ही 
सरल स्वभाषी है। लेकिन अब वर अश्रधकलञ्ची बत!ते छेड़ना सीख 
गया है। उस रोज इसने यहां आने का इकरार किया था लेकिन 





उसके मुख पर बड़ी बुरी दशा छायी हुई है । उसका चेहरा 
काला हो गया है। वच्त तो आफिस का 
संसारी सेवा का दुष्परिणाम। काम किया करता है न ! उसो का यह 
परिणाम है। वहां पर हिसाव, किताब 

अपदि हजारों फसाद मचे रहते है ! 


प्रकृष्ण-चा कसुघा । 


ट्र2 8, 








भगन्ान ( एम से ):--वहुत दिन हुए आप दाच्ोणश्वर को नह। 
गये। महाराज न तुम्हार विषय में एक बार मुझ स पृछा था । 
& इन दिनों उनकी रूपा हम पर नहीं है ” एसा वे कहते थ | 

यह कहकर भवनाथ हंसन लगा | महाराज न थे सब बातें 
सुन लीं । एम की ओर सप्रम दृष्टि स दस्त्त कर व कदहदन लग, 
« इतने दिन हो गय' तो भी तुम नहीं आये, इसका क्या 
फारण है ? ” 

एम इधर उधर फिरने लगा । इतन में महिसावरण आये। थे काशि 
पुर में रहते थे। महाराज पर उनको बड़ी श्रद्धा थी। वे ब्राह्मण- 
जाति के थे और उनकी प्रवार्जित बचत सी भी थी: 
अ्तणएतव वे स्वतंत्र थे । किसीकी नौकरो उन्हें 
अच्छे पढ़े हुए थे | बच्चत से संस्कृत और अंग्रजी ग्रंथों का अचलो- 
कन उल्होंने किया था। अध्यात्मिक ग्रन्थों के पठन और इंश्वर- 
चितन में उनका बहुतसा समय बंतता था : | 

मद्दाराज ( महिमाचरणसे )-यक्ष क्या : यहां ता जक्चाज आ 
पहुंचा | इस छोटी सी नदी में डोगो का आनः सरज है, परन्तु 
यहां ता यक्ष बड़ा जहाज आ पहुँख। : #। ठोक है | ये बरसात 
के दिन है । ( सब ईसते है ) 

फिर बातें होत क्ञोत भोजन समारम्भ के अध्यात्मिक स्थरू- 
पपर चर्चा हान लगी । 

महाराज ( महिमाचरण से ):--भला, हम लोग दूसरों की भोजन 
क्यो देत है 
भोजन दने में भी हम इश्वर-सवा ही करत ह। तुम्हारी समभकर 

जी असि- 

















रूप से व्याप्त है। तब लोगों को भोजन देन में हम उसो ईश्वर को 
आहुती देत हैं। यद्याप यह बात सत्य है तथापि पापी लोगों 





को नहीं खिलाना चाहिये। जो बुरे हैँ, जिनके मन में इंश्वरभय 
नहीं है, जो! भयंकर विषयों में आसफक्त हैं, जा व्यभिचारादि 
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मह्ाापाप करते हू, उन्हें कभी भोजन न देना चाहिये | इन लोगों 
के पापकर्म एस घोर हात हैँ कि जहां वे बैठते वह को मिद्नी 
सात हाथ नीच तक भ्रष्ट त्ता ज्ातो है। 

हृदय ने पक बार सब लागों का भोजन दिया था। आमंजित 
लोगों में बहत स बुर लाग भी थ । मेन हृदय से कहा, “ दखो, 
यादि तुम इन लोगों का खान को दोग त/! में एकदम घर से 
चला जाऊंगा : ” 

( मह्ितिमाचरण स ) काइ कहता रहा कि तुम परेले बचहत 
भीजन लोगों को कराते रह । मालम होता है, तुम्हारे घर का 
खच्ेे आज कल बहुत वढ़ गया है | 





बिंदु ३४। 
सके 
इसक बाद सब लोग' भोजन के लिये उठे । भोजन समाप्त 
हुआ | थोड़ी दर आराम लिया। इतने में प्रतापचन्द्र मुजुमदार आये। 
आप ब्रह्मसमाज के अन॒ुयायो य। आते की उन्होंने श्रीरामकृष्ण 
को नमस्कार क्रिया । रामकृष्ण महाराज ने भी अपना मस्तक झुका 
कर उनको नमस्कार किया । 
प्रताचद्ध:--महाराज, में दाजिंलिंग गया था | 
श्रीराभकृषण :--परन्तु इसस कुछ तुम्हारी प्रह्तते में विशष तरक्की 
नहीं जान पड़तो । तुम्हें क्या होता है 
प्रताप:--कैशवबाबू का जा व्याधि थी वो मुझे है । फिर केशव- 
बाबू की पचो चली |. 
: प्रताप----केशवबाबू की छुटपन स ही वेराग्य॑व्॒क्ति रही। वे 
ग्रानन्दयुक्त कभी भी' न दिख । हिन्दू कॉलज में साखते समय 
बाबू सुरेंद्रगाथ से अच्छा गाढ़ स्मद् हुआ था, इसी लिये उनका 
देवेद्रनाथ ठाकू? (सत्येद्रबाबू के पिता ) से भो सहंज हीः पारि* 
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जय हुआ | केशवबाब में दोनों बातें थीं। योग भो था, भक्ति भो 
थी। कभी कभी भक्ति उनमें इतने जोर स उछल पड़तो थी कि 
वे उसके आवेश स बेहोश हो जाते थः ता भी , उसके वग को 
वे अपनी ओर से बचुत रोकते थे | ग्रहस्थाअ्मों लोग! को धर्म 
सुसाध्य कर देना ही उनके जीवन का प्रधात हतु था। 
खनंतर एक महाराष्ट्रीय बाई के विपय में चचो चलो | प्रतापचंद्र 
ने कहा कि इस दश की स्थ्रियां भी कभों कभी विलायत को 
जाती हे। एक मचहराष्ट्रीय बाइ बहां गई थी | बच बड़ी पंडिता 
है। परन्तु वह क्रिश्वन होगई है। महाराज, क्या कभी उसका 
नाम आपके सुनने में आया है ? 
श्रीरामक्ृष्ण:--तेरे मुंह से' जो! कुछ मन सुना उससे मालम 
होता है कि उस बाई को सिफे अपना नाम बढ़ान को इच्छा थी 
फिर मराडली को और झुक कर थे कहने लग, “ इस प्रकार 
का अहंकार अच्छा नहीं। जा लोग 
अद्दृकार । कल कोर्ति क पीछे पड़ जात हु वे 
विमूढ़ होकर अन्त में फँस' जाते हे 
सब कुछ ईश्वर ही करता है और सार कतृत्य का अ्रय उसोको 
है-अन्य फकिसीको नकहीं। सारा कतंत्य इंश्वर को आर है, 
अपने तरफ कुछ भी नहीं । “ हु भगवान , सब कुछ करनवाला 
तूही है ” सच्चा ज्ञानी पुरूष यही कहा करता है 
मोहांधकार में पढ़े हुए अज्ञानी “ में ” “ भरा ” कहते हुए 
अपना सत्र स्वत्व गंवा देत है &ु 
बछुड़ा ' हम मा, हम्‌ मा ' ( अहम-में ) कहा करता है, इस 
लिये उसको कैसी दशा होतो है सो 
वछडा और उसकी देखो | उसकी दशा पर विचार करने से 
अवस्थाएं। “/ में, में” कहनेवाले की दुर्मते का 
अच्छा ज्ञान होता है। देखिये इस ' हम 


मा, हम मा ' करनेवाले बछुड़े पर कैसी कैसी आपरत्तियां बीतती 
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हैं। उसकी गर्दन पर बड़ा भारों हल लादा जाता है। सबेरे 
से शाम तक वर्षा और तप सकह्न करता हुआ उस जुए, 
के भारों बाकू से वक्त दवा रहता है। इतने ही से उसके कष्ठ 
की कहानों परो नहों होतो। प्रसंगवश उसको गदेन पर कसाई 
का छूरा भी चल जाता है । लोग उसका मांस खा जाते हें 
अमड़ा कमाया जाता है, रंगा जाता हे. फिर उसके ज़ते 
बनते हं। पेरों क तले दिन रात रगड़ खाते खाते ब्ेचारे उस्त 
चमड़े के नगारे बनते हूँ: धड़ाघड़ उस पर डंड पौरट कर उसका 
वा/जा बजता' हे | जिस शरोर में स्थित होकर प्राणी अं अरे 
कहता रहा उसके शर।र को यहा तक ददशा : अन्त में उस 
प्राण की अंतड़ियोां को तत्त बनकर जब धुनिया के हाथ में 
पड़तो है तब करीं उसको दुर्गाति की सीमा परो होती है! 
क्यों।कि तब बच्द अर अच्दे नहीं कद्दता | तब तो उन तांतों में स 

तुरुं तुहू ! शब्द निकलने लगता है, अथांत्‌ ' हे इंश्वर, सब 
कुछ तही है | ' इस प्रकार कतैत्व का सारा भार जब प्राणी 
इईंध्वर पर छाड़ता है; तब उसके सर्वे कर्मों का लय परमात्मा: में 
हो जाता है और प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। “ हे सगवन , 
में कर्ता नहीं है । कर्ता तहो है। में केवल यंत्र हू । इस यंत्र का 
चालक तहों है इस प्रकार के उद़्ार जब प्राणों के हृदय से 
उठते है; तब ही उसके सांसारिक क्लेशों का अन्त होता है। 
अन्यथा सांसारिक कममे-जंजाल स छूटने को आशा व्यथ है। 
“ सर्व व्यवस्पा इश्वराघीन है ” यकह् जान कर मनु ग्य को चाहिये 
“ कि में और मेरा ” इन अहंभावों को कलल्‍्पनाओं का स्वेथा 
परित्यार करे । ज्योद्दी मनुष्य अपनेपन का सर्वे भार ईश्वर ही 
को सांपने लगता है, त्योंद्ी उसके लिये मुक्ति का द्वार खुल 
जाता है 

जिसे ईश्वरदर्शन हुआ है वही सच्चा ज्ञानी है । उसको वात्ति 

'लकचत होतो है। बालक में भी एक प्रकार का ' अहंकार . 
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; पुरुष के 






होता है; परन्त 


इश्वरदशंन होने पर. भद है। मनप्य का इंश्चरदशन हासन पर 
अहेकार । ग्राय: रूपततर हो जाता है। पाग्स के 
गे ह प स्पशे से लोचा स॒ुवण हा जाता ह । लोक 
की तरवयार पारस के स्प्श ससान का ह्ञा जाता है। तल 
बार का आकार वक्षतो कायम रहता है, परन्तु फिर बच किसो 
को नुकसान नहीं पहुंचाता | बालक का अक्षकार आइन मे दख 
पड़नेवाले मुख के प्रातिवेम्ब के समान हाता है। आइने मे का 
प्रतिविम्ब सल मुख के समान ज्यों का त्यं! हाता है| परन्तु उस 
से अनिष्ठ कुछ भो नहीं हाता 
एक भक्त:--जोंव के “ अचक्लाॉकार ” का अन्त किस प्रकार 
स होगा ? 
श्रीरामक्ृषण:---ई श्वर का दशेन जब तक नहीं इुआ तब तक इस 
अरंकार का पूरा लय नहीं क्ञा सकता | जसक अरंकार का परा 
हे उस इंश्वरदशेन हा चुका यह निश्चित जानिये | 
एक भक्त:--महाराज, किसो व्याकत का इश्वचरदशन चुआ यह 
कैस जानना चारहेय | 
. श्रीरामकृष्ण:--ईश्वरदर्शन पाये हुए व्याक्ति क कृड लक्षण ज्ञात 
हूँ । श्रीमद्भागवत में ऐस पुरुषे। क लक्षणों का बहुत वणन किया 
है। ईश्वर दर्शन पाये हुए पुरुषों की चार अवस्थाएं होती हा 
(१) बालवल (२) पिशाचवत्‌ (२) जड़बत्‌ ( ४ ) उनन्‍्मादवत्‌ 
जिसे इंश्वरदर्शन हो चुका है उसका बालक के समान स्वभाव 
क्वातः है। वच् महात्मा त्रिगुणातोत हाता 
ईअरदेशन पाये हुए व्यक्ति क्षै। एक मो गुण का चन्ध्रन उस पर नहीं 
के लक्षण हाता | कभा कभा वक्त पुरुष मलोब 
हे अवस्था में दिखाइ दता हे | अपने शरोर 
की' भो उस विशेष परवाह नहीं रहतों। शुत्ति और अशुक्ति 
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अथाोन' शुभाशुभ दोनों उसके लिये समान हो हें; क्योंकि प्रत्येक 
बस्तु उसको दाष्ट में इंश्वर स्वरूप हो दिखाई देतो है । कभी 
वह पिशाच्र को दशा में रहत/ है। पागल को तरह हँसता है, 
कंभो रोता है, कभी अपने आपस कही बोलता रहता है। कभी 
किसों सम्य पुरुष के समान अ्रच्छा' सजधज कर रहता है। 
कभो शरोर का वस्त्र छोड़ कर बगल में दबा लेता है, कभी 
बालकवत नम्न हो रहता है। यक्ठ उसको उन्मादावस्था है। 
कभों वक्ष किसो जड़ वस्तु के समान चुपचाप निश्चल रहता है। 

एक भक्त--क्या इंश्वरदशन हो जाने पर एकांणक “ अर्कार ” 
निःशेष हो जाता है ? 

श्रीशामकृण्ण:---करभी कभी ऐसे पुरुष का अच्चेकार स्वेथा नष्ट 
हो जाता है। उदाचरणार्थ--जब वचह समाधिमम् रहता है तब 
केवल नाम मात्र उसका अरंकार रहता है; परन्तु वद् बिलकुल 
निर्दोष है। सन फे तलवार के समान उस जानिये ! 





बिन्दु ३५। 
पी <€* 
विज्लायत ओर कांचन-पूजा । 


मद्दाराज ( प्रतापचन्द्र मुजुमदार स ):---ठुम विलायत गये थे। 
वहां का कुछ हाल तो रुनाओ कहो, तुमने वहां क्या क्या देखा ! 

प्रताए५:---मद्दाराज, जिस आप कांचन करत है उसीको पूजा 
करने में सारा विलायत निम्न है। कांचन-पूजा ही उस राष्द 
का मुख्य लक्षण है। कहीं कहीं अपवाद के लिये निस्पृद्टी और 
घनासक्त लोग भी दिखाई देते है; परन्तु सवेसाधारण रीति 
से रजोगुण को हो प्रबलता वहां आधिक है 





महाराज:--एसा समकोा कि विषय-कमार्साक्त केवल 'चिला- 
यत या अमरिका हो मेहे, अन्यज नहीं। कमासाक्त का 
प्रादर्भाव जहां दखिय वच्दा- विद्यमान है, परन्तु याद ग्खना 
चाकहेय कि- कर्मकांड कही आदिकांड है (६ विषयासक्त कम, 
उत्कान्ति को हांप्र स, मानवयी समाज को बाल्यावस्था है ) । 
रजागुणात्मक कम केवल नाम, कोर्ति, सन्‍्मान ओर घन इत्यादे 
प्राप्त होने के दतु स हो किया जाता है ओर इसोलिय वच्त मनुष्य 
क अधापात का कारण है । बना सत्वशुण के, अथाल याद 
भाक्ति, विवेक और बैरास्य इत्यादि मुण मनुष्य मेन हो तो, 
इंश्वरआापमि की आशा करना व्यर्थ है। रजागुग स तमागुण को 
वाद्धि होतो है । तमोशुण के बढ़न स जब इश्वर स दूर दूर हा 
कर उसे भूलता जाता है। फिर कामिनी ओर काचन (स्त्री 
ओर घन ) में उसकी आसशक्ति बढ़तों जातों है; अतएणब बिला- 
यत और अमारेका में असी जा कर्मांसक्ति--विषयकम।सा क्त-- 
दिखाई दती है, वह दापत और त्याज्य है, क्योके इस्र प्रकार 
की कर्मार्साक्त कबल, प्राणी के शारीरिक, सुस्तर-जैन का वह्ान- 
वालों आश साथ ह्ञी उसके धार्मिक सुस्ब घानवयालो 
होतो है 
कम का त्याग तुम्हे कभी करत न बनगा। प्रक्रात का धरम है. 
कि वच्त कम तुम स करा हो लेगो, फिर चाह तुम्हारे इच्छा 
होयानस्‍कहा। जब ऐसा ही है ता कर्म पूरो तरह स क्‍्योंन 
किया जाय ? कम अवश्य करा, परन्तु उसमें शासक न रहा | 
अनासक्त-माव से किया गया कमें इंश्वर-प्रासि का साथन हे। 
अनासक कर्म का साधन और इंश्वर-प्रांभ का साध्य वस्तु 
समझा ! 
कर्म अवश्य करा; परन्तु उसके फल को इच्छा न करा । यही 
अनासक्त कर्म कहता है। कृत कमे स प्राप्त क्ञोनवाले फल के 
उपभोग विषय में, चांक्ते इदलोंक या परलोक में, तुम्हारा मन 
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उदास्कन रह, कृत कम स प्राप्त सुख का तुम्द चाह न हो और 
न दुःख का तुम्ह परवाह रह | न दुःख स तुम्हारा मन विचलित 
हा, पर तुम्हारा मन तराज के समान समतोल और समभाव स 


न दुशख स॒ तुम्द वंघाद हा, इस कक्तत हे अनासक्तकम। पूजा, 
जप, तपाद करा; परन्तु इस हेतु स नहीं कि लोग' तन्दें इंश्वर 
भक्त--महांत्मा--समझके और तुम्हारा सत्कार करे। यह हेतु 
भी तुम्हारा न हा कि कुछ पुएय तुम्हारे लिये मिल । 6 

इस प्रकार क अनासक्त कम का कमयोग करते है। वच्त बडा 
कांठेन है। मुख्य तया इस कलियुग में तो वच्ट अत्यंत हो कांठेन 
है; इस लिय सच एकिय ता मनुष्य को ज्ञान-माग या भक्ति-मा्गे 
का ही अवलस्बन करना चाहिये। निष्काम कर्म साधारण 

लोगों के लिये सम्भव नहीं है, उसके लिये वैसा ही अद्भधत 
मनुष्य चाकहिय | साधारण लोगों क चित्त में संसारासक्ति-- 
विषयकर्मासक्ति--का शोघ्र ही प्रवेश होता है, उस' वे आसानी 
स रोक नहों सकता। अनासक्त कर्म करन को तुम चारे जैसा 
हृढ़ निम्चय कर।: परन्तु ज्योंद्ी कर्म करने लगे कि आसक्ति 
अग्रपनो चार-चाल स वहाँ आ बेठतों हैं। समझ नहीं पड़ता 
कि वह कब और कैस आई ? 

हम लॉग--सब मजुष्य--अपूर्ण जीव हैं ! पूर्ण होना--ईश्वर- 
पद प्राम करना--हों अपने जीवन का फल हे, लाभ है; अतणव 
इंश्वर-पद-प्राप्ति का सुलभ और सरल-मार्ग ढंढ़' निकालना ही 
हमारा कतंव्य है। आओ, सब से सरल-माग का अवलम्बन 
करें। झांत्मानेविदन करके, परमात्मा में भक्ति घारण करत हुए 
विषय कमा को अत्यंत आकुचित कर लें। 

कम-याग का सच्चा आचरण इस कलियुग में शक््य नहों है । 
ज्ञानयाग को अपक्ञा अथवा कमे-योग' की अपक्ता इस युग में 
भक्ति-योग, केवल नारदाय भक्ति्योग, आधिक श्रेयस्कर ह ! 


च्क्प छिता । 





अन्य किसो योग को अपना भाक्तेयाग से इस कालकाल में, 
परमेश्वर का दशेन होना अधिक सुलभ है । 

चाहे जा हो, कर्म कभी किसोका छोड़ता नहीं। कम का 

अथे यहा हाथ से काम करना हो' नहीं 

भक्ति का कम पर हूं। प्रयक मनाव्यापार कम हा क्छे। 

प्रिण,म । » मे किसो बात का साचता ई अथवा 

“४ में किस वस्तु का ध्यान करता हे ” 

. एसो बुद्धि होना भी कम ही है। भांक के लाभ स विपय-कर्म 

क्ररूपो आन के लगन स्तर 








की बाधा आप हो छूट जातो है । भन्षि 
विषय-कर्मांस'कि की कड़ो जंजोर ढोलो पड़ जातो है। विषय- 
कर्मों की फिर अभिरुचि ही. मनुष्य को नहीं रहतों। शक्कर 
मिलन पर गड़ के स्वाद को कोन लालसा करगा ? 

परिलो बात यह है कि भारत स मनुष्य का व्याभि चिबरय- 
कमे में घटती जातो है, क्योंकि भद्ठ का सारा लक्ष्य अपन 
साध्य अथवा ध्यय को आर--परमात्मा को और हा ता है 








शर विषय-कर्मा में-जन्दिय-योंग सम्पास्त, कोरल ओर सत्ता 
इत्यादि को प्रामि में--तुम अपनी जान डालो, य दोनों बातें 
एक साथ नहीं हो सकतो(। दा में स +फुली एक सुस्त्र का स्वाद 
जब तम में बढ़ता जायग!, तब दसर खख को अभिरुच्िचि, उसी 
प्रमाण स, कम होती जायगी । जब भरक्ति-रसासत का सुस्त्रा 
स्वाद तुम्दें प्रियकर होता जायगा, तब मदिरारूपी विषय-कर्मा - 
साक्ते का त्याग तुम घोर घोर अवश्य हो करते जाओरू । 
केवल कर्म से ही जन्म-मलुष्य-जोबन--सफल' होता है, 
केवल कम से जन्म की यह् समझ बड़ी घातक हं। जोवन को 
सफलता नई है। खनच्ची सफलता, उसका सत्र 












प आम । सुख और 
सच पुरुषार्थ, ईश्वर-प्राप्ति कर लेने में है। कम जाघनरूप 


झीडः 
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पुस्तक. का पहला पाठ है। ईश्वर-लाभ उसका उपसंहार है; 
अतएव कर्म केवल एक साधन है--वच वस्तु नहीं । | 
एक समय शंमु ने मुझसे कहा “ भरो इच्छा यह है कि जगह 
हु ओऔषधालय की स्थापना की जाय, रुग्णालय बांधे 
जॉय, जक्च/ सड़के आदि न हो, वच/ रास्ते बनवाए जाँय, कुए 
खुदवबाए जाय, शालाएं खाली जय और मचक्ताविद्यालय स्थापित 
किये जाय इत्याद । यादे सुदेव स मरी वह इच्छा पर्ण हो गई, 
ता में अपने का बड़ा धन्य मानूंगा। ” इस पर मेने कहा, “ यह्ध 
सब काम तुझूेस हा सके ता अच्छी बात है; परंतु क्या यह 
सब तू अनासक्त बुद्धि स कर सकगा ? यांदि इन्हें त अनासक्ता 
बाद्े से कर सका; तो य तुझे इंश्वर-लाभ पहुँचा सकते है, 
नहीं ता यह तुझे साध्य न हागा । अनासक्त बुद्धि स काम 
करना बच्चुत काठन है। केंसा भो क्‍यों न हा, पर ध्यान रहे कि 
साध्य आर साधन में कुछ गड़बड़ न है! | निष्काम कम साधन 
है आर इश्व्र-्याम साध्य हैं। म॑ बारम्बार कहता हूँ कि कभी 
साध्य और साथन में गड़बड़ न करता । एसा न समको कि. 
पहली साढ़ों पर पर रखत हा शिखर पर पहुंच गये ! 
“ कमे हो सर्वस्व है--मानव-जन्म का साथक हे-णऐसा 
न समक्ा । परमश्वर को भाक्ते मन में उत्पन्न हा;इसालेए उसकी 
प्राथेना करा । मान ला, कि प्रत्यक्ष इंश्वर तुम्हार सतमने आकर 
खड़ा है 
हू ईश्वर बचुत स ओषधालय, रुग्यालय, तालाब, कुएं, 
सड़कें ऑर धमंशालाएं आदि यगुर्े दे । ' तू क्या इन्हें मशगेगा !? 
जब तक एश्वर-लाभ नहीं हुआ है तब तक हमें इन बातो की 
आवश्यकता जान पड़ती है; परन्तु एक बार इश्वर का साक्षा- 
दर्शन होन पर इनका सच्चा खरूप दिखाई पड़ने लगता है--ये 
च्तणुभंगुर है, खप्तवत्‌ है एसा मालम होने लगता है--तब हम 
उस सश्थिदानंदस्वरूपो परमात्मा की इस प्रकार प्रार्थना करेंगे 
रा० या० १४ 














आर कच्दता हैं कि वर मागो। ता तू क्‍या मत्गा! 
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कि ' हू भगवान्‌ , मुझे शान-दे, मरा मन अपने चरण में रत 
होन दे | जिस भक्ति के बल स मन्ुप्य नर का नारायण होता 
हू, जिस भक्ति के बल स मलुप्य का इश्चर सम्बन्धी शान 
होता है, चद्॒ निर्मेल भक्ति, हु ईश्वर - मर हृदय में उत्पन्न 
कर !। ” 

झतएव यक्त साध्य, जा मन तुझे बतलाया है, कभी हां 
बाहर,मत"” करना, सर्देव साध्य पर लक्ष रहन दना । 

इस विषय में एक कहानी तुझे बतलाता हूँ: 

एक समय एक आदमी अरण्य में लकड़ी ताड़ रहा था, वहां 

उस एक ब्रह्मचारों दोख पड़ा | वक्ष उस 
लकड़ी तोडनेवाला ओर लकड़ी ताड़नवाल स करन लगा, “आग 
ब्रह्मचारी या "आग जा! जा '। लकड़ी का गद्गा लकर में घर आ 
रहा था; परंतु इस बव्रह्मचारा ने सुझे 

£ ध्याग जा ” एसा क्‍यों कहा ? उस समय उसके मन में इसी 
प्रश्न को चर्चा चली थी । . 

इस घटना को हुये कुछ दिन बात । एक दिन वह बैठा था 
तब उसे उस ब्रह्मचारी के शब्द का स्मरण हुआ । उसने उसी 
दम निश्चय किया कि चाहे जा हा आज लकड़ी लान के लिए 
कुछ ओर आग जाऊंगा। निम्चयानुसार कुछ दृर जाने पर क्‍या 
देखता है कि वहां सब चंदन ही के वृद्ध हू! तब वच्त बचुत 
 आनंदित हुआ और गाड़ी पर बचुत सी चंदन की लकड़ियां 
ले आया । बाजार में बचने स वचद्॒ बचुत धनवान होगया। 
कुछ दिन बाीतने पर फिर उस ब्रह्मचारी का शब्द उसे स्मरण 
रुआ' उसने अरण्य में और आग जाने का निम्चय किणा । इस 
प्रकार दूर जाकर क्या देखता है कि एक नदी के किनार चांदी 
की खस्लान है । खप्म में भी उस इसका ख्याल न था। उस खान 
की चांदी ले जाकर उसने बेंच डाली । फिर क्या उसके 
पास चांदी हो ज्ांदो दो गई ! वच्द करोड़पात होगया ! और 
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कुछ. वैर्ष के बाद फिर भी उस बह्ाचारी के शब्द का उसे 
स्मरण चहुआ। उसने अपने मन में कह्द/ “ उस ब्रह्मचारी ने 
* केवल चांदी को खान तक ही जा, ! ऐसा नहीं करा है, केवल 
उसने “ आगे जा ” इतना ही कहा है ” बस, फिर क्‍या था ! 
इतना सोचते ही वक्त नदी को पार कर गया। वहां देखा, तो 
सोने की ख़ान है: कुछ दिनों के बाद वह और आगे गया, तो 
उसे हीरे की खान मिली, ! तात्पर्य यह्ट, [कि अन्त में उसे कुबेर 
का ऐश्वर्य प्राप्त होगया ! 

उसी प्रकार तुम ' आगे जाओ ' और साध्य को दृष्टि के 
बाहर न होने दो । आगे बढ़ो और जब तक साध्य सम्पादन न 
कर लो, तब तक आगे ही बढ़ते रहो और बीच में न ठररों । 

कम पहली सोढ़ो है। ध्यान रक्‍खों, कि निष्काम कर्म का 
आचरण बचुत कठिन है; अतएव वर्तमान युग में भाक्ति-सरीखा 
दूसरा साथन और कोई नहीं है। निष्काम कर्म भी साध्य नहीं, 
वच्द केवल साधन है | 

इसलिए आगे बढ़ो ओर अपन साध्य को हस्तगत किये बिना---. 
इंश्वर का दशैन किए बिना--बीच में कभी न ठर्तरो । जब तक 
साध्य की प्राभि न ह्ञो--जब तक उद्दश को सफलता न तो, 
तब तक यत्न हो करते रहा--कर्म करने ही में निमग्न रहो । 








२६१२ रामकृष्ण-बाक्सु था । 
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कैशवबाबू के स्वर्गवासी ह्वोन पर ब्रह्मसमाज में आ विवाद 
है शुरू हय थ, उस सम्बन्ध में वादनववाद 
व्रह्मयममाज में झगड़े । शरू हुआ । महाराज ६ प्रतापचद्र से ) 
मन सना हे, कि तमम आर तुम्दार 
“समीज क दसर लोगों में रूगड़ा उत्पन्न हुआ है: परन्तु तमस 
झगड़ा करनवाले बचहुतायत स सब लोग निकस्म दख पड़त हूं 
( सब इंसत हू ) 


गुख को दिव्य तेज का डाजयाला दनवाला माहक आर 
पधार स्मित करके भक्त-घून्दों को ओर फर कर महाराज ने कहा 
» शरज्ष दस्वा, पताप आरा ताइत। झट सज्ञ गम रा आबय करतनवाल 
शंख हे | शंख शंख में भी अन्तर हाता क्। सब शस्त कुछ एक 
कक्लीं निकलता | सब पट पकड़ पकड़ कर हसन लग। 
ब्रह्मासममाज और हारसभा आद धार्मिक संस्थाओं मे जा 
व्याख्यान क्ोते है उनके विषय में मक्षा- 
रस वंसः । राज न कहा “ किसोका व्याख्यान सुनने 
से उस मनणप्य की योग्यता समझ पड़ता 
है। में एक समय एक इरिसभा में गया था । व्यासगर््शाी पर 
एक पंडित बैठा था | उसका नाम सा०--! बालत बालत उसने 
करा, “ ईश्वर नौरस है; अतएव हमको--मनु्यों का--चारदेए 
(के हम अपनी माधुरता देकर उसे सरस बना ले।” उसके 
कथनालुसार हमारों माघुरता का अर्थ भ्रम आर भाक्ति आदि हैं। 
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उसके शब्द सुन कर में आश्रर्यच्चकित हुआ | उस समय मुझे 
केवल एक बात का स्मरण हुआ | बच यह, कि--एक लड़के 
ने एक समय कहा कि मेर मामा के घर में बहुत घोड़े हें--कुल 
कोठा घोड़ों से भरा है ! 


लड़के को यह्द बात सुन कर जो बुद्धिमान थे उनके ध्यान में 
एकदम आ गया कि काठ में घाड़ नहीं रहत | इस लड़के को 
बात असम्बद्ध है । यद्द कूठ बालत। है। इसका घाड़ों स पारेचय 
नहीं हे | इसों तरह यह कथन भो असम्भव हे के इंश्वर नोरस 
है--उसमें माधुरों नहीं, प्रम नहीं और आनन्द नहीं । इस पर 
से केवल यह्ट बात सद्ध दोतो है कि मे क्या बोल रहा हूं, यह 
बात बोलनवाल की समभतो भो नहीं । उस ज्ञान-स्वरूप,आनंद - 
स्वरूप ओर प्रमस्वरूप इंश्चर के दर्शनन्छुख का कभसो अनभव 
नहीं हुआ । 
एकदम प्रतापचन्द्र को ओर फिर कर, गम्भीर होकर, मचहाराज 
. ने कह्चा, “ तू बुद्धेमान है, विद्वान ते 
भक्ति और बेरग्य । और गम्मोर है। गौर ( चैतन्यंदव ) और 
न निताई दोनों भाइयों के समान तरा और 
केशव का सम्बन्ध था | बस, हो गया यह सब:--अब व्याख्यान 
तकावितक, वाद-नवेबाद और संवाद-नवेसंवाद सब बहुत हो 
चुका ! नहीं भला ? तरा जो बिलकुल ऊब गया होगा : क्‍या 
इसमें तुझे कुछ मोठापन मालूम पड़ता हे ? अब तुकको केवल 
पक ही मार्ग का अवलम्ब करना चाहिए--कवल परमेश्वर को 
आर अपना चित्त लगा--भक्तिसागर में गाता लगा--कर 
भीतर हो भीतर डुबकी लगाना चाक्तिए--यहो उत्तम मार्य है।” 
मुजुमदारः--हाँ, मचह्ाराज, अब यहों मेरा कतंव्य है। में इस 
बात को समझता हंँ; परन्तु मेरा सब प्रयत्न इसलिये है कि 
केशवबाबू का कार्य चलता रहे। 


२१४ रामरूृष्णु-बाक्छुधा | 


महाराज ( सह्षास्थ )--केशव का नाम रहे, इसलिये यह सब 
तेरा प्रयत्न है। ठांक है । कुछ दिन जाने 

आत्मवंचनः-स्वार्थऋ पर तरा यह विचार भा जाता गहगा 
पराथसंभ्रम । एक मनुष्य का घर एक पहाड़ पर था। 
उसमे वह आनन्द स राचहता था। उसे 

वहां घर बांधने में बड़ी कठिनाई पड़ी थो 

एक समय खब जोर से आंधी चली, तब वच्च घर हिलने 
लगा | उस मनष्य को बड़ी चिन्ता उत्पन्न तु । घर की रक्षा के 
निमित्त वच्ध मरुदेव की प्राथेना करन लगा; परन्तु वायुदेव ने 
उसको प्राथना पर कुछ भी ध्यान न दिया। एसा मालम पड़ता 
था कि अब घर 'शिरा ही चाहता है। उस बहुत चिन्ता उत्पन्न 
हुई । इतने में उसे स्मरण हुआ कि हनुमान वायु का पुत्र है। 
तब वचह्ट इस प्रकार प्राथना करने लगा “ बाबा, यक्ष घर मत 
गिरा यह किसी दूसरे का नहीं । यह्ष तर पुत्र का- हनुमान 
का-- हैं; ” परन्जु हवा का जार कम न चइओआ | अब एसा मालम 
पड़न लगा कि घर नहीं रह सकता । बच्ध बार बार करन लगा 
कि “ बाबा यह हनुमान का घर # ! " पर कौन सुनता है ! 
अपनी प्रार्थना का कुछ भो उपयोग न हांता देस्त उसने पक 
दस्तरा उपाय किया । “ यह लक्ष्मण का घर है, उसे सम्हाल 
तधक््मण गमचन्द्र का भाई है; इसालिए वायुदेव अवश्य हो दया 
करेंगे, ऐसा उस्त्र मालम पड़ा | परन्तु जितना उपयोग इन्लुमान 
का हुआ, उतना ही लक्ष्मण का (इधर घर पत्त को तर 
,हिलन लगा : अन्त में वह बिलकुल निराश होकर कहने लगा, 
कि यह राम का घर है ! राम का घर है ; ; वायुदेव,“सम्हाल, 
अब तो भी सम्हाल ( परन्तु उस देव को दया नहीं आईं। घर 
'का एक एक भाग गिरन लगा । अपनी पाथना का कुछ भी 
' 'उपयोग न होता देख बच अपनी जान बचाने के लिए घर से 
बाचहर जाते २ कद्दन लगा, “सचप्रुच्त यह भू्तों का दी घर है [” 
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केशव का नाम कैसे रहेगा, इसको तुझे चिन्ता हे ! परन्तु 
चिन्ता करने का कोई कारण नहीं | जो जो कुछ होता है वच्द 
सब ईश्वर की इच्छा से | यह ध्यान में रख, कि उसीको इच्छा 
से यह धार्मिक हल-चल शुरू हुई ओर अब उसके बन्द होने 
का समय आया होगा तो वह उसोको इच्छा से: जो कुछ 
उसको इच्छा से होता हे ह्ाता है ओर वक्त उसीकोी इच्छा से चला 
भी जाता है| वहां तू क्या कर सकता है ? अपने मन को पूर्ण 
रीति से इंश्वर के चरणों में अरपपण कर देना ही तेरा कतंथ्य है 
इसे तू कर और भाक्ति-सागर में एकदम गोता लगा ! 


अब तुम्हारे व्याख्यान, वाद-विवाद और फरूगड़े-बखेडे आदि 
की आवश्यकता नहीं है | अब तो केवल भाक्ति-सागर ही. में 
निमस् होने का समय हे यादे इस भाक्ति-सागर में एक बार 
डुबकी लगाआग, ता मृत्यु का कुछ भी भय न होगा यह कवल 
अमतसागर है ! एक बार मेने नरंद्र (विवेकानन्द) से कहा था कि:--- 


मुजुमदार-( बीच हो में )--मह्ाराज, यह्त नरेंद्र कौन हे ? 


महाराज;--है एक लड़का ! अस्तु; मेने नरेंद्र से कहा “ इंश्वर 
अमृत-रस का सागर है क्‍या तेरी यह इच्छा नहीं है कि इस 

सागर में इब॒की लगावें ? अच्छा, मान लो कि यहां अ्रमत-रस 
से भरा एक घड़ा रक्खा है और तुम मक्खी बन कर उस रस 
का सेवन करना चाहत हो, तो तुम कया करोंगे ! नरेंद्र न कहा 
कि में उस घड़ के किनारे बैठ कर रस-पान करूंगा ! इस पर 
मेंने पूछा “क्यों भाई, घड़े के किनारे ही पर क्यों बैठेगा !”उसने 
उत्तर दिया, कि यदि में घड़े के भीतर चला जाऊंगा, तो वहां 
डब कर मर जाऊंगा ! मुझे बड़ा आश्वय हुआ। मेने कहा कि अमृत 
रस में डब जाने पर मृत्यु का भय कहा से आया :;£ क्या यह बात 
तुम्हारे ध्यान में नहीं आई कि सच्चिदानंद-सागर में न तो मृत्यु 
का भय है और न अन्य किसोका दुःख। अम्ठत के सागर में डुबको 
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लगाने से मनुष्य अमर हो जायगा। कुछ लागों को यह भय 
होता ह॑ कि यादे हम इश्चर-प्रेम में-भाक्त-रस में--निमग्न हो 
जायेंगे, ता दम वरवाद हा जायेंग; परन्त यह्त व्यर्थ भय है ! 
दया और माया में क्‍या भद हैँ : जा प्रम अपन दर, कुटुम्ब, 
पंथ, धर्म, समाज ओर देश आदि से 
दया और माया । मयांदित नहीं हाता; किन्तु (जा प्रेम ) 
जाव-माज स सम्बन्ध रखता हु, उस 
दया कद्दत है; जिस प्रम का सम्बन्ध अपन शरोर, कुटम्ब, पंथ 
शोर घर्म आदि स मयांदित हो जाता है, उस माया कचह्त हू 
हम लोगों को पहले प्रकार के प्रम का-- दया का--स्वोकार करना 
आहिए। यहो प्रेम इंश्वर को दशन करा सकता है। दुसरे प्रकार 
का प्रेम हानिकारक है । उससे हमारा अधागात हागी वच्द 
हमको माया को जंजोर से ब/ध कर परमश्वर स विशुख करा दगा। 
जान किस कच्त हू / जानो मझ्ुत्य यक्ष करता है “ हे परम- 
श्वर तू हा कर्ता है । म॑ कंवल नमित्त 
ज्ञान का लक्षण | हूं। मे तर हाथ को कठ-पुतलो हू। यहा 
“मरा ' कूछ नहीं, जा कुछ है बच्त सब 
तरा है। मे, मरा कुटुम्ब, मरा धन आऑर मंगाे गुण इत्यादे 
सब कुछ तरा हो है । ” 
* में और मेरा ' यही अज्ञान है | 
* तू और तेरा ' यहो ज्ञान हे 
भाक्ते-राहित कमे से कुछ लाभ नहीं । यह पंगु है। पहले भाक्ति 
ही का आधार हाना चारहिए,।इसक 
घर्म के लिये कर्म बाद, भसाक्ते हो के आधार पर सब कुल 
करना । करना चाहिए। धम ही के लिए कमे 
को आवश्यकता हैँ | यादें धमेन होगा 
हो कमे से क्‍या लाभ 
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संसार में रहने और संसार के सब काम करने में कुछ दोष 
नहों हे, केवल दासों के समान अपने 
संसार में केसे रहना. मन का भाव होना चाहिए | जब दासी 
चाहिए अपन मलिक के घर आदि के विषय में 
हमारा घर, ! हमार बाबू ' आदे 
कहता है तब वच्द अपन मन में भली-भाँति जानतो है कि यक्ष 
कुछ मरा घर या मर। बाबू नहीं है । इसो तरह संसार मे घत्यक 
गरहसु्थ का आलिप्त-भाव स रहना चाहिए और सब काम अलिप्त- 
भाव हो से करत रहना चाहए | यदि संसार में रद कर और 
संसारी काम करने पर परमश्वर का विस्मरण न हो. ता इससे 
ग्रच्छा अर कौन साधन हा सकता है ! 
इसके बाद यराप आर अमरिका के अज्ञलेय-वाद पर बातचीत 
कल्‍्ोन लगी । मुजुग्दर न कहा “ यद्यपि 
विलायत में अज्ञेय-बाद । विलायती लोग परमश्वर के विषय में 
| अज्ञलेय-बाद को चर्चा किया करत हे, 
तथापि मे नेहीं समकभता कि व नास्तिक के जः सकते हे। 
उधर क बड़-बड़ पंडितों को यह्दों राय है कि इस विश्व-चऋ 
को गांते दनवाली कोई महाशाक्ति अवश्य है । ” 
ह।राज:--बस, उतना बस है। व लोग शाक्ति को तो मानते है! 
मुजुमदार :-- यूरोपियन पंडेत इस बात को भो मानते हैं कि 
इंश्वर के राज्य में सत्कार्य का अच्छा बदला और पापकमं का 
दंड [दिया जाता है। 
जब प्रतापचन्द्र जान लगे तब महाराज ने कहा-- में तुमसे 
सिर्फ यह्टों कहना चाहता हे कि भूणड़ा-बखंड़ा और वाद- 
विवाद छोड़ दो | दूसरों बात यह है कि इस बात को मत भूलो 
कि कामिनी और कांचन हो के कारण मलजुब्य इस सेसार- 
कर्दम में फँस जाता है और परमेश्वर से विमुख हो जाता है। 
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श्रीरामकृष्ण एक पंडित की भट का जाते है | 


स्थान:--कालेज-स्टोट, कलकत्ता, दिन:--तारीख २४ 
सनध््फछे,तिथिः---आपाड शुक्ल 
समय+-- सांयकाल ४ से ६-३० । 

पंडित शशिवर जरा रहत थे, उस घर को जाने के लिए भ्रीराम- 
कृष्ण जब गाड़ी में बैठ तब फिग उनकी समाधि लगी । उनकी 
वात्ति बाहरों जगत से (विमुख हाकर श/ति-निधान, आनन्दमय, 
शुद्ध ब्रह्मस्वरूप में लीन होगई ! अपनो वराक्ि को इस अवस्था 
को वे  आवेश ' कक्ा करत थ | इस दशा में योगो अतौन्द्रिय 
ज़गल म॑ सच्नार करता हैं । 

सायंकाल के चार बज जब वे शनवाबू के घर से निकले, 
उस समय पानो को बूंदे गिर रहीं थीं। रास्त में कोचड़ हागया 
था. शिप्यमडली गाड़ों के पाछ घोरे घोर जा रहो थो। यह 
मिलनप्रसंग बड़ा हो आनन्द-प्रद हॉाग([, एसा जान कर व लोग 
बढ़े उत्साह स वहा जा रहे थे | यह्ष दिन रथयात्रा का था; इस 
लिए बचत से बालक माग में खलत हुए आर ताड़पत्री बजाते 
हुए, उनके नजर आते थे। गाड़ों जब घर के सामने आई तब 
घर के स्वामी तथा अन्य लोगों न आगे आकर बड़े आदर-भाव 

से महाराज का स्वागत किया | अटारो पर महाराज जा रहे 
- थे कि इतने में पाडित शशिधर भी उन्हें लेने के लिए आ' गये। वे 
युवावस्था में दिखाई पड़ते थे और रंग उनका गोरा था। उनके 
गले में रुद्राक्त-माला थी। बड़े विनोत भाव से आगे होकर 
आपने महाराज को प्रणाम किया और उन्हें अपनी बैठक में ले 





॥ 


ड्रताया, श्स [दल रथयात्ा था 
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गये । शिष्यलोग भो उनके पाछे, बैठक में, जा बैठे | जब तक 
उनके पास बैठना हो तब तक उनकी वाक्सुधा का आस्वाद 
लेना, यह्दी हरणक की आतुरता देख पड़ती थी | साथ आये 
हुए शिष्यों में नरेद्र ( विवेकानन्द ) एम्‌ , राखाल, राम, इत्यादि 
लोग थे । 

महाराज (अधंजाग्रति में हंसते हुण आनन्द से ):--ठोक ! 
ठीक : : परन्तु क्या तुम उपदेश किया करते हो ? 

शशिधर:--महाराज, मे लोगों को शास्त्र के तत्व समझा देने 
का यत्न किया करता हूं । 


महाराज:--कलियुग के लिये विशेषतः नारदोय भक्ति बताई 
गई है| शास्त्रों ने जो कर्मंविधि मनुष्य 
भक्तियोग और कमंयेग । के लिए बतायो है, उस विधिपूर्वक कर्म 
करने के लिए मनुष्य को इस कलियुग 
में अवकाश कहां है? क्‍या यह बांत तुम्हारे ध्यान में नहीं 
आई, कि ओज-कल दशमूल-काढ़ा ज्वर पर नहीं चलेगा ? काढ़े 
का परिणाम होकर गुण होने के प्रवे ही रोगी को धोखाखाने 
का भेय है; अतएव आजकल शीघ्र गुणकारी ज्वरामिश्रण ही 
देना चाहिए । 
देखो, यदि तुम ज्वाहों तो करम-मार्ग का उपदेश करो; परन्तु 
उसमें भी बचुत सी काट-छाट करना जरूर है। “ सब घोड़े 
बारह टके ” एऐसा मत करो । सब कर्मों का सार, निचोड़ कर, 
लोगों के हाथ में दे दो | में लोगों से यही कहा करता हूं कि 
सन्ध्योप्तसनादि लम्बेचौड़ कार्यों को दिक्कत में तुम न पड़ो । 
कंचल गायजामंत्र का जप किया करो | इंशानबाबू के समान 
 कर्म-कांडी लोग थोड़े हैं । यदि शास्रावाधि और कम ( वैदिक 
कर्म ) का उपदेश हो करना है तो ऐसे, दो-चार, ही लोगों 
को करो। के 
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संसारी और विषयो लोगों को इजारों व्याख्यान 
जैसा सदपदश करा--ताभसों उनके मन 
विषयी जन और व्याख्यान । पर ऋुछू पारणाम नक्ता हाता | क्या पृत्वर 
में भो कोल ठाको जा सकती है: यादि 
ठोकने का यत्न भी किया जाय त।/ उसका नाक कुकर जावगा; 
परन्तु पत्थर का कुछ भा हानबाला नहा हैँ । कच्छुप का पाठ 
को चार तलवार स मारा या भाल स. टोचा, क्या हाता हैं ? 





स्ताट 


ज्यों का त्यों कड़आ ही बना रहा * उसका मूल स्वाद कहां 
जा सकता है ? मरे कथन का भावाथ यहो ह् 





। है [के एरा वरषया 
आर संसारो लोगों पर तुम्हार व्याख्यान ओर उपदश का कुछ 
भी असर न दोगा। ' कड़आ करला ' चाह: घा म बधारा, 
चाहे शक्कर में मिलाओ, पर उसका अंगभूतस्वाद ( कड़आपन ) 
बना ही रहता है। इसो तरह चाह जतना उपदर करा, 
विषयों और संसारों लागंं। को विषयास्राक्त कैंस नमूल हा 
सकती है ? वच्द उनमें रहनवाली हो है « 
परन्तु में समझता हू कि इन बातों का तुम्हें भी घीर घोर 
अज़ुभव अवश्य हागा। श्रच्छा, जा एक- 
अनुभव और अभ्यास । दम चलन नहीं लगता, वचद्द खड़ हान 
का प्रयत्न करता है। बार बार गरता 
है, और बार बार फिर उठन का यत्न करता हैं। इसा तरच 
चच् चलना सोखता है । 
भक्त कौन है ऑर विषयी कौन है ? यह बात तुर 





कार बयान 





में नहीं आतो; परन्तु यह तुम्हारा दोष 
जूतन अवुराग का परिणाम। नहीं है |अधधी के चलते हो चारो 
. ओर दश्शोा दिशा घल से व्याप्त हो जातो 





* «- मकझृधष्ण-वाक्सुथा । श्श्रु 


करना "तुम्हारे लिए काठेन है। सब लोग तुम्हें समान ही 

दस्त पड़त हू । 

जिस इश्वचर-लाभ हुआ, जिसका मेल परमात्मा से हुआ, 

। उसोका कम का त्याग करते बनेगा, 

कम-त्य इश्वर-लाभ | अन्य किसोंकों नहीं । यह प्रश्न किया 

क्‍ जा सकता है के सन्ध्योपासनादि कर्म 

कब तक केरना चाहिए | इसका सरल उत्तर यहो है कि 

भगवान्‌ के नामाआझारमात्र स जब नत्रों में हपोननद ओर प्रमाश्रु 

की घारा बच्द उठ, सारा शरोर प्रगाढ प्रम-लक्तणा भक्ति से 
पुलकित हा जाय, तब जानिये कर्म का समय हो चुका । 

३० राम ” इस नाम का उद्धार हात हो जब तुम्हार नेत्र 

प्रमाश्षु से भर आन लगे तब जानए कि अब तुम्हे कर्म की जरू- 





$॥॥ 


हूं। फल आन पर ९,ल आप हवा आप गिर जाता है । भक्ति 
ही फल है आर कम ' लकच्ं। 

बढ की गर्भावस्था जान कर सास उसके कामों का बाफा 
थोरे घर कम करता जाता ह। अन्त में, दशवें मास में 
वहच्द बद पर किसो भी काय का बारू नहीं डालतो | ठोक ठोक 
यहा बात भगवध्माप्त का भा है | 

पूर्ण प्रमलच्षणा भाक्ति स जब मनुष्य का हृदय-कमल गर्भित 
हाकर दध्य आत्मस्वरूप का आवभांव वहां हाता है तब उस 
जीव को विषयासाक्ति--उसक संसारो कमो का बाक---भगवान 
स्वयं उठाशलत हु । सन्ध्या का लय होता है गायज्री में, गायत्री 
का प्रणव में ओर प्रभत का समाधि में | घेटे की आवाज से 
इन अवस्थाओं का अच्छा बोध हाता है। 

घंटे स निकला हुआ पतला शब्द घीर धारे सूक्ष्म होता 
कुआ अनन्त में जा मिलता है। सब प्रकार के नाद-सेद की. 











ररर रामकृष्णु-धाक्सुधा । 





उत्पत्ति ब्रह्म से है और ब्रह्म हो में उसका लय होता हे; यह 
जो योगी महात्माओं का कथन है कच्दध उक्त उदाक्षरण से स्पष्ट 
होता है। इसी न्याय से सन्ध्यादि कर्मों का लय समाधि 
अवस्था में होता है। ईश्वरलास होते ही शानों पुरुष आपरी 
आप कर्म का त्याग करने लगता है| 


हरललेलनलनरकल»कतक+ ककाआरकम-वपन्‍ाआाल+ था: कमबामभब्भान्‍अमगड 


का आं 
बिंदू ३८। 
8:84 
समाधि-विषय की बातें कद्ठत करते महाराज की वूत्ति में कुछ 
विलक्षण परिवर्तन होगया । उनका मुख दिव्य तज से प्रका- 
शित होने लगा। उनका ज्ाूक्ति बाहाशूब्य ह्ञो गई। उनका 
बॉलना बन्द होगया। ऐसी अवस्था में कुछ दर रह कर 
उन्होंने अ्रपनी स्वाभाविक रीति से कहा “मुझे थोड़ा पानी दो।” 
समाधि के बाद जब महाराज इस तरह पानी मार्गे तब यक्ट उनके 
समाधथधि-विसजंन का निश्चित लक्षण समझा जाता था। फिर थे 
कहने लगे “माता! उस दिन तुमने रूपा कश्क मुझ प्करचरद्र विद्य 
सागर की भेट करा दो : तब मेन तुमसे कहा था कि अब मुझे 
किसो पंडित से मिलना है। आज तुमने यहां लाकर मेरी वच्द 
भी इच्छा पूर्ण कर दी | ” 
फिर शशिधर की ओर देख कर महाराज करन लग “ बाबा ! 
तुम अभी अपना सामथ्यं थोड़ा और 
साधन चाहिये। बढ़ाओ । कुछ दिन थोड़ी और” साधना 
करो । पेड़ में अभी तुमने करों 
पैर भी न लगाया, योंही पर्क पके फल खाने की इच्छा करते 
हो ! तथापि उसमें समाधानकारक बात यही है कि तुम ये 
सब काम लोगो की भलाई के हतु कर रहे हो | ” 











इतना कक्त कर शिर क्रुका कर महाराज ने पंडित शशिधरजी 
का नमस्कार किया और कहा, परले - 
पंडित ओर विवेकबराग्य / जब मेन तुम्हारा नाम सुना था तब लोगों 
द स॒ यक्त पूछता था कि क्‍या वे केवल 
पंडित ही हि या उनमें कुछ विवक-वेरामग्य भी है?” जिस 
पंडित में विवक-वैराग्यांदि गुण नहीं है, उसका पांडित्य ही 
किस काम का ? वक्त सच्चा पंडित नहीं है । 
“ यदि तुम्हें आदेश हुआ हो, यदि भगवान को आज्ञा तुम्हें 


का हुई हो, ता तुम अवश्य लोगों को उपदेश 
गुरु आर आदेश । करन का काये हाथ में लो । फिर धर्मो- 


पदेश करन में काई दोष नहीं है। 
“ आदेशरूप पुष्टिबल के मिलने पर शुरू को जो सामथ्ये 
प्राप्त होता है वह अजय और अटल 
आदिए गुरु अजेय होता है। होता है। उस पुरुष को फिर कोई हरा 
नहीं सकता | मरो माता भगवती वाग्दवी 
का प्रसाद--उससे प्राप्त हुए एक किरण का भी तज़-प्रकाश-- 
एसा सामथ्यवान हाता है कि बड़ बड़ अचंभावी पंडित और केवल 
ग्रन्यों का आश्रय करनेवाले विद्वान, उसके सामने केवल घ्वल है । 
“ बरसात क दिनों में दखा, जचह| एक बार चिराग जला कि 
पांतगों के कुण्ड के कुएड उस पर आा 
आदि गुर कोई सम्प्रदाय गिरते हू। उन्हें कोई निमंत्रण देने नहीं 
स्थापित नहीं करता, न जाता। वे आप ही आप ज्योति के 
नगाड़ा पीट कर सभा कर- प्रकाश से आकर्षित होकर दोौड़ते हैं 
बाता है और न प्रशंसा और उस पर आ गिरते है। इसी न्याय 
प्राप्त करने की उसे परवाह से जिस महात्मा को आदेश मिला है 
रहती है । झौर भगवान की आज्ञा हुईं है, वह उप- 
द देश करने के लिये श्रोताओं को ढूंढ़ते - 
नहीं बैठता । “ अमुक समय पर व्याख्य(न होनेवाला है, आप 


श्रछ शामसूष्ण-वाकलुशओआा | 





ऊपा कर आइये ” इस प्रकार के विज्ञापन यथा नोटेस देन की 
उसे आवश्यकता नहों है। श्रातागण आप हा आप उस टदूंढ़ते 
चल जात हैं । वह परमात्मा का आदिए पुत्र चुम्बकपत्थर है। 
उसकी आकर्षण-शक्ति स कोई बच नहीं सकता 
“ उस भाग्यवान पुरुष क पास राज़ा, महाराजा, सरदार, 
जमीदार, सठ, श्रीमान सब ज्ञा आक 
परमहस का बराग्य आर उसके परों पर गिरत हक ऑर करत र॑ 
गुरुत्व । कि महाराज * आपकी क्‍या इच्छा है ! 
लीजिये आम, अमरूद, भवा, मिठाई, 
मोक्तर, जवाक्तर आदि । जो चाहिय सा, आपक लिय, इस दास 
की आर सा, हाजिर है। क्या इनक स्वकार करन का आप 
अमुग्रह् करेंग / ” इन सब लागों का वक्त यहां उत्तर [दिया 
करता है। “ कृपा कोजिय, गुझके आपको कोइ वस्तु नहीं 
चाहिय | वे सब गुरे तच्छु जान पड़ता ह् | 
४ चुम्बकपत्थर लाहे स यह नहीं कहता कि तू मरो और आ। 
लाइा आप हो आप उसका आर आकार्पत ह्ञाकर चला 
जात। है--उस जबचरदस्ता जाना हा पड़ता है । 
“४ इस प्रकार का सिद्ध-रूप पंहत नहीं हाला और वदशाख्र 
पढ़ा नहीं रहता: इसलिये शायद तुम्हें 
आदिए गुरु और ज्ञान । उसक शान की याग्यता क विषय में 
्््ि शेका हातो हो । वच्द पुरुष विद्वान--- 
केवल ग्रन्थों को पढ़ कर विद्वान--नहीं होता, अतएव यह्ट शेका 
भूल कर भी न करनी चाहेये, कि वह श्ञानों नहीं हो सकता। 
प्रत्यक्त शानदात्रो जगन्माता भगवतता की कृपा उस पर होन पर 
उसे ज्ञान की कहां कर्मा है ? क्‍या पुस्तकों के रस्ने स या पढ़ने 
से कभो किसोको पारमार्थिक ज्ञान हाता हू ? कभा नहीं | उस 
प्रान्त में ( महाराज का जन्मग्राम जिस प्रान्त में था उस प्रान्त 
में ) अनाज की माप करत आदमी मापता जाता है। 

















ते समय एक 


*. राफमरृष्ण-वाक्सुधा। श्श्श 
दूसरा भापनेवाले के आगे अनाज का ढेर करता जाता है। 
यही हाल इश्वर-दत्त ज्ञान का है। जिस पर परमात्मा की कृपा 
होती है, भगवती जगन्माता उसके हृदयकमल में ज्ञान की वर्षो 
करतो है। वहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं सूखता। भगवती 
के किचितमात्र क्रपा-कटाक्ष का पाञ जो पुण्यवान सत्पुत्र हुआ 
हो, उस क्या कभी ज्ञान का शेष हो सकता है? इसलिये मैं 
पूछता ई कि क्या इस प्रकार को कृपा, ऐसा कुछ आदेश, तुम्हें 
हुआ है? ” 
दृजा ( पंडितजी से )--हाँ, एसा कोई आदेश तो अवश्य 
हुआ होगा ! 
पीडेत:---अजी नकीं, आदेश वगेरः कुछ नहीं हुआ । 
घर के मालिकः--आदेश वगैरः इन्हें कुछ नहीं है; केवल 
ए अपना कतंव्य जान कर उपदेश किया करते हैं ! 
महाराज:-नयदि व्याख्याता या उपदेशक को शअ्रथवा गुरू को 
े अपने अतःकरण के भीतर से अधिकार 
अनादिए गुरु के व्या- का बल न हो, यदि आदेश से प्राप्त तेज- 
ख्यानों की योग्यता । बल उसमे न हो, तो उसके व्याख्यान 
या उपदेश किस काम के ? उनकी कोई 
कोमत नहीं है। एक समय एक व्याख्याता अपने व्याख्यान में 
लोगों स कक्ट रहा था कि “ में पहले शराब पाता था, में ऐसा 
काम करता था, वैसा करता था, ” अथोत्‌ इस स्वीकृति से 
उसने अपनी कीमत आप ही घटा ली; क्योंकि कुछ लोग इन 
बातों का सुन कर दिल में कहने लगे कि “ यह आदमी कैसा 
मूर्ख है,'जों आप हो. अपना शराब पीना प्रकट रूप से कबूल 
करता है। ” इस प्रकार के उपदेशक का आचरण शुद्ध और 
पवित्र न हो तो उसकी केवल कोरी बातों का कुछ परिणाम 
नहीं होता | सेवा-प्रुक्त होकर घर बैठे वेतन पानेवाला (पेन्शनर) 
बाररसाल का एक सबजज्ज ( न्यायारधाश ) एक समय मुझसे 
रा० वा० ९४ 


है 


अंग 


र्‌ रामरूष्ण-वाक्सुघा । 
ऋहन लगा “ महाराज - आप घम-प्रच्राराय उपदश किया करते 
हु।ठीक है, मे भी अब आनंद स यक्ष काये करन के लिये 
मर बचता हूं,” मन उत्तर दिया “' प्यार भाइ , सुना, कुमारपूकर 
गांव में इलघर-पकर नाम का एक तालाब है। उसके किनारे 
हमेशा, प्रातःकाल को लोग आकर बड़ी गलीज किया करते 
थे । इधर चलनेफिरनेबाले दू्सेर लाग उन्हें बचुत गालियाँ 
दिया करते और उनको बड़ी निनन्‍दा किया करते थे; परन्तु 
उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता था| अन्त में तालाव पर 
एक सरकारी नोटिस लगाया गया कि यहां कोई गलीज न 
करे | देखिय, सरकारो आज्ञापत्र का केंसा विलत्तण प्रभाव है / 
फिर से वहां न किसीने मेला किया, न कही दगंध रही | 
इसलिये में कहता हूं कि इस प्रकार के फालत्‌ व्याख्याताओं 
के व्याख्यान का कोई उपयोग नहीं हाता | उस अधिकार-शास्त्र 
से ही सम्पन्न होना चाहिए--सगवत्पाम चिन्हों से ही विभू- 
पित होना चआाहिए । जा सिपाही अपने डरस् मे नहीं है, जिसके 
कमर में चपरास नहीं है, लोग उसकी क्यों सुनने लगे ? इसी प्रकार 
उपदेशक को भी आदिेश-ईश्यर की आजश्ञा--का चिन्ह चाहिए | 
सामाजिक शिक्षा आर सामाजिक उपदेश का काय जो कर 
रहा है, उसका आध्यात्मिक बल भी बहुत बढ़ा होना चारत्टिए। 
कलकरत्ते के हन्नुमानपुरों के समान बड़े बड़ पहिलवानों सत्र दो 
हाथ लेड़न की योग्यता होनी चाहिए । कस्तीबाज पर्ति 
यदि अखाड़े के नौजवान चलो में अपनी बड़ाई बताव तो उसमें 
उसका कौन पुरुषाय है । 











५ 


अवतार थे; परन्तु जो काय वे कर गये, उसका अब क्‍या रह 
गया है £/ इसाो पर स समझो कि जो उपदशक आध्यात्मिक बल 
से शून्य है, उसका काम कितना शुष्क होगा अर्थात्‌ उसका 
कुछ भी असर नहीं होगा । 





एव मेरा कहना हे कि परमात्मा का आदेश प्राप्त-करने 
के लिए, उसी प्रभ्म क चरण कमलों में लीन हो, उसीकी गाढ़ 
भाक्ति का अभ्यास करो । यह कहते हुए महाराज भक्ति-रस में 
उन्मत्त हो बड़े प्रम से गाने लगेः--उनक गीत का भाषा यह 
हक 

( हु प्रारिप ! ) तुम भाक्तिरस रूपी महासागर में गहरा गोता 
लगात हुय आत्मस्वरूप मुक्तामणि का पता लगाओ । इस मह्ा- 
सागर में कद कर गोता लगाने में जरा भी न डरो | 

जिस प्रकार भक्त शिरामणि बीर हन्नमान न श्रीरामचन्द्रजी 
का पता लगाने के लिए अतल, तलातल, सुतल ओर पाताल 
लोक में निर्भर संचार किया: अषह्िरावण, मक्तिरावणादि मायावी' 
गाउसो को. अपन भाक्तिवलरूपी शस्त्र स, जीत कर अपनी इष्ठ 
वस्तु ( श्रोरामचन्द्रजी को ) प्राप्त कर ली, उसो प्रकार तुम भी 
अपनी सेसारों वासनाओं को जीतो | ये अहिरावण, महच्दिराव- 
शादि नम्हें सभवजाल में फसा कर खान का तयार हे। इन्हे 
भक्तिवलस्पी शस्त्र से जीत कर परमात्मा की प्राप्ति का 
उद्योग करा । 

मेन इस नरंद्र सत्र एक एदन कक्ता “ इृश्चर अम्रनतरस का सागर 
है | कया तम इस्त सागर में गहरी इबकी लगाओंग ? बालो 
सच्च कहा | भला एसा समझो, कि यहां तक बड़ चोड़े मुंच्द का 
वतन अम्नतरस से लबालब भरा घरा है और मान लो कि तम 

मक्खी हो, उस रस को पीन के लिए बड़ आतुर हा, तो किस 
स्थान पर बैठकर उस चखसोंग £ नरेन्द्र ने उत्तर दिया मं तो 
बतेन के किनांर ही बैठकर खाऊंगा, क्योंकि यादि में कहीं आगे 
बढ़ा तो अवश्य उसमे ड्रब मरूंगा। तब मेने कहा “ प्यारे 
इश्वर-सागर में, भाक्तिरसरूपी समुद्र में, डूब मरने के भय की 
शका कभी मत करो | याद रक्‍खो, सच्िदानन्द-सागर केवल 
अम्बतसागर है । इस सागर के जल में मरना तो है हो नहीं, 











श्श्र रामकऊृष्णु-बाकसु था 


किन्तु यह्ट, पानी के बदले, अमरत्व देनेबाला है। तात्पयं थकह्द कि 
भक्तिरसासत में तुम चाहे जैसा गहरा गोता लगाओ, उसमें 
तुम्हारा कल्याण हो कहै।लोग कभी करा एसो मूखता की 
शंका करते हूँ कि “ भक्ति को अधिकता स हमें कहीं कोई 
बाधा न ह्ो। ” परनत ऐसी पिशाली शंका तुम कभी न कराो। 
इस भक्तिरसासत के सागर में गहरा गोता लगात हुए अमृत- 
रस का आकंठ पान करो | इसो मार्ग स तुम्हारा हदयकमल 
शुद्ध होगा, तम्हें ईश्वर प्राम ह्ञोगा । उसके प्रत्यक्ष दशेनसुख के 
अनुभव को इच्छा करो। फिर उसकी मह्तामंगलमय वाणी 
तुम्हारे कान पर पड़ेगी | वच्त तुम स बालेंगा और यांदे उसकी 
इच्छा हो, तो वच्द तुम्हें आदेश भी देगा । 


ीकाकमल+कककाक्‍तनतलभक0>आतनज॒ततसकप उस) (7कडरतपटअनरकतगक, 


कि 
बिन्द ३९। 

मिलती 
महाराज:--अम्मतसागर में जान के लए छझानक मार्ग है, उसमें 
यहा जरूए नहीं ॥कतुम एक हृ 
अमृत-स/गर का सार्ग । मार्ग स जाओ | किसो भी सा स उस 
सागर में जा गिरना है | 
मान ला, कि एक अम्रत का कुंड है। उस कुंड का अमृत 
यदि तुम्हारे मुख में पड़े तो तुम्हे अमरत्व 
सब मतमतांतरों का. प्राप्त होगा, फिर चाह वक्त किसी तरह 
समाधान । से क्‍यों न पड़े | कुंड के उतार की ओर 
से तुम धीरे घीरे उसमें जाओ और 
छसमे का अम्ृत-प्राशन करो। अच्छा , यदि तुमने किनारे स भीतर 
छलांग मारी, अथवा तुम्हें किसीने वाहर से ढकेल दिया, तोभी 




















* - रामरूष्ण-वाक्सुधा। २२६ 
परिणाम एक ही होगा । उस अम्छत का स्वाद तुम्हें प्राप्त होगा 
झोर तुम अमर ही होगे 


मार्ग अनंत | ज्ञान, कम ओर भाक्ति, इसमें से चारे जिस 


५ 
रा 








योग । कचल तुम्हारों आन्तारेक निष्ठा चाहिए। 
याग तान प्रकार के हः--९ ज्ञानयग, 
४ कमेयाग आर ३ भाक्तयाग । 

( १ ) शानयाग+--ज्ञानबल स इृश्वर-प्राप्ते कर लेने का यह 
एक मार्ग हे; ब्रह्म को जानना ही ज्ञान का हेत है। ज्ञानी कहता 
है ' नाति-नति, ' वद्दर सदसट्धेचार करता है। विचार करते 
करत एक एक असद्धस्तु का त्याग वच्द ज्यों ज्यों करत जाता 
है तयों त्यों उसकी प्रगति या उन्नति होती जाती है--त्यों त्यों 
जीवात्मा परमात्मा के निकट होता जाता है । अन्त में वह एस 
एक स्थान पर पहुंचता है जक्ला उसके विचार को गाते एक हो 
जाती हूँ, उस समाधि प्राप्त हार्ता है और ब्रह्म का अपरोत्ताजु 
भव उस प्राप्त ह्वाता है | 

२) कर्मयोग:--अथोत्‌ कर्म करते हुए इंश्वर में मन रखना। 
ग्राज़कल तुम जिसका उपदश कर रह हो वह्ची अष्टांगयोग 
अथवा राजयोग है | कम का अनासक्त आचरण ही कमेयोग 
कचलाता है। कर्म का अ्रनासक्त आचरण करते हुए धारणा 
शोर ध्यानद्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अनासक्तभाव 
से कर्म करत हुए, अपने ह्रएक कमे का फल ईश्वर को अर्पंण 
करके, गृहस्थाश्रमो पुरुष ओर संसारी लोग, कर्मयोगी हो जाते 

निष्काम-भाव स इश्चर को पूजा करना या जपतपादि करना 
भी कर्मयोग है। कर्मयोग का उद्देश है, इश्वर-प्राप्ति अर्थात्‌ 
नगुण अथवा निगुण ब्रह्म-लास | 

(३) भक्तियोग:--अथौत्‌ सगमुण में निश्चल मन रखकर 
उसकी कीर्ति गाना और उसका भजन तथा कीतेन करना 


२३० रामकृष्ण-बाकसुधघा ! 





है। भक्तियोंग ही 


सरज 








यगधम है । 
कमंयाग बड़ा काठिन है| सास कर इस कालयग में ता वच्द 
अत्यंत ही कठिन है 
कमंयोग का कंठेनता । हो तुमस कक्ष [दिया हैं। मन इस कम- 
थ् योग को काठेनता के ' कारण ' भा तमसे 





कर्द दिये हैँ । कहो. व कौन स है ? पहला कारण यहढों हे न 
कि इस कालियग मे मनष्य का अवकाश हो कक्षा हे ? जा नित्य 
नामित्तिक कम मनष्य क लिये शास्त्र में कतव्य कर गय हु व 
सब्र करने के लिये इस कालियुग में मनुष्य का अवकाश करा है 

पचद्ल तो इस यग में आयष्य क्री की कमो - दसरोे बात यक्ष 
कि अनासक्त होकर, फल को इच्छा न करत उचण, कम करना 
वड़ा हा काठेन हैं | निष्काम मन स, इचासमुत्रफलभाग का ।वराक्त 
से, आचारित पुरयकर्म के पारितोषिक को आशा इस लाक या 
परलोक में न करत हुए, अथवा दषप्कम सत्र प्राप्त ह्ानवाल दंड 
का भय न करत हुए, यद्यापि तमने कम करन का निश्चय भो 
किया. तथापि कुछ काल के बाद एसा होता हे कि आसाक्त 
वहां प्राप्त ह्रोकर निह्ाारन लगतो है। यादि तुम्हें क्मांचरण 
करन के पहले ही ईश्वर-प्राभि हो चुको हा, तो बात निरालो है| 















हु हैँ कि, अपना 
ज्ञानयोंग की कठिनता । प्राण कवल अदन्नगत * ्े | दूसर, इस युग 
में मनुष्य की आयुष्य बहुत ही कम है। 

तौसरे, इस युग में देह को आसक्ति छूटना बड़ा काठिन है और 
जब तक देच-बुद्धि का अस्त नहीं हाता तब तक ज्ञान का उदय 
भी नहीं होता। भला ज्ञानों को घरात्ति किस प्रकार की होनी 
ब्राहिए ? वह ऐसी होः--मे ( स्घूल अथवा सूक्ष्म ) शरोर नहों 
हूं। में केवल परमअह्म परमात्मा हूं। में शरीर नहीं हूं। इसलिये 
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शाराईक विकारा को बाधा मुझे कभी नहीं हो सकती, अथौत्‌ 
च्ुधा, तपा, जन्म, सत्यु, रोग, शोक, सुख, दुख आदि सब से 
में प्र हं 
राग, शाक, सुख, दुःख इत्यादि विकारों की बाधा जब तक 
मजुष्य को हातो है तब तक वच्द अपने को ज्ञानो कैसे कह 
सकता है ? कोई मनुष्य यादि काँटों में गिर जाय, उसके बचत 
लग जाय, उसके हाथ में कॉटे घुस जॉय, कॉटों से उसका हाथ 
फट जाय या कट जाय, बचुत सा रक्त उसमें स बच्दन लगे और 
उसका बदना स उस मनुष्य का मन छुटपटान लगे, ऐसी कए्- 
मया अवस्था में यादे वच्द यह्ट कह्टे कि मर हाथ में कुछ लगा 
नहा, ता उसक इस बात में जितना सत्यांश हो !! उसो तरह 
शायारक सुख, दुःख का परिणाम जब तक मन पर होता 
जाता है तब तक काई भी मन्नुषण्य अपन को ' ज्ञानी ” माने या 
कह्ट, ता वह् सत्य नहीं है। उपयुक्त साधारण प्रकार का हाथ 
कटाया हुआ मनुष्य और यह बनावटो ज्ञानी, दोनों बराबर हे। 
इसालए म॑ कहता हूं कि इस युग में, अन्य मार्गों स, भक्ति 
क्‍ योग ही सुलभ है। उससे कर्म का 
भक्तियांग ही युग धर्म है--- व्यापकत्व सहज ही आकुचित हो जाता 
ज्ञानये|ग या कर्योग नहीं । है।इंश्वर का अखंड चिन्तन होता है।इस 
युग में इंश्वरप्राप्ति का यही सुलभ मार्ग है। 
ज्ञानमाग स ( सदसह्धिचार से अर्थात्‌ श्ञानविचार से ) अथवा 
कमेमागे से ( अर्थात्‌ निष्काम कर्माचरण 
केवल मार्ग निराले हैं, परन्तु से ) इंश्वर-प्राप्ति होगी, परन्तु इस कलि 
मिलने कअन्तिम स्थान युग में भक्तिमागे से ये मागे अधिक 
एक ही है । काठेन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थान 
पर पहुंचे और ज्ञानी या निष्काम-कर्मा 
अन्य स्थान पर | तीनों के पहुचने का अल्तिममोक्षग्रद स्थान 
ही है। केवल मागे भिन्न भिन्न हे । 





श्श्२ 
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ज्ञानयोगा ब्रह्म साक्षात्कार का भूखा होता है। ज्ानयोरगी भी 
यदि भक्तिमागे का अवलम्ब करे ता उसमे उसका आधिक हित 
है । उसको मन में अनन्य भक्ति रख कर अपना सब भरोसा 
इश्चर पर छाड़ दना चाहिय, क्योंके वहा भक्तवत्सल हं। 
अपन अनन्य भक्तों की सब कामनाओं को पूरों करना उस्र पर- 
मात्मा का बिरद हैं । अतएव भक्त को लालसा यदि ब्रह्मज्ञान 
की हो तो वच्द भी पूए करन का परमात्मा समथ है। अतएव 
शानी को सशुणुत्रह्म ओर निगुणुत्रह्म दोनों का साक्षात्कार होगा ।| 
केवल इस गुण में उसको भक्त के मागे स जाना चाहिय 
इंश्वर का साकाररूप जहां दखन का मिला, जहां उस पर- 
मात्मा क साथ खुल मन स बालन का 
क्या भक्त को त्रह्मयश्ञान सौभाग्य प्राप्त हुआ, 7के भक्त के चित्त का 
द्वोगा ? समाधान हो जाता है। उसे फिर बहुधघा 
ब्रह्मश्ान की इच्छा नहीं रचद्दतो। परन्तु 
इंध्वर इच्छामय है। याँदे उसकी इच्छा हो ता बच भक्त को 
अपने सकल पेश्दय का पूर[ श्रधिकारो बना देगा, अ्रपन सगण 
आर निगेणरूप दांनों उस बतावंगा। बच चाह, ता अपन भक्त 
को भाक्ते भा! द और शान भो द | इसका कारण यह है क जा 
मनुण्य कलकत्त तक जा पहुंचा, उस वहां का मैदान, जनरल 
अकटरले।नी का स्मारक, अजायबघर आदि स्थान दखना क्या काठिन 
काम है ? कलकत्त तक पहुंचना हो मुख्य और कठिन है । 
तुम केवल मरों माता तक आ पहुँचन का उद्योग करा । जहां 
पक वार मता तुम्दे प्राप्त हुई कि वह तुम्हें भक्ति देगो, ज्ञान 
देगी ओर ज्ञान ओर भक्ति दोनों दगोी। सविकल्पसभाधि में 
उसके साकार स्वरूप का तुम्दं दशन होगा । निर्विकल्प समाध्रि 
में उसके सद्चिदानन्दरूप का अन्नुभव तुम्हें प्राप्त होगा। वहां 
ता की कृपा से भक्त का अ् भाव चला जाता है और नाम- 
रूपात्मक साकार स्वरूप का भी लोप हो जाता है। 
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भक्ती कच्ठता है “ माता सकाम कमे का स्वरूप बहुत भयंकर 
है। वच कर्म कामनापूर्ण होता है। अत- 
भाक्ति अर कन:>-भक्त फएव जैसा करना वैसा भरना ' इस 
की प्रार्थना न्याय के अनुसार भला-बुरा फल बिना 
भुगत नहीं छूटता। अच्छा, यदि चाहो 
कि अनासक्त होकर कम करें, तो वच् इस कालि-काल में अत्यंत 
कठिन है। है माता, सकाम कम करके, वासनाओं में लिप्त 
दोकर, तरा विस्मरण हो जाता हे; इसलिये ऐसे कम से मेरा 
छुटकारा कर दे। मुझे ऐसा कर्मन चाहिये। जब तक तेरे 
दशन का लाभ न हो और जब तक मेरे पीछे लगी हुई कमे को 
व्याधि न छूट, तब तक है माता, इस कर्म का बोकू तू दिन 
दिन कम कर ओर कम का बारझू कम करके तेरी प्राप्ति के जो 
मुख्य साधन ( अथात्‌ तरा निर्मल प्रेम ओर तेरी शुद्ध भक्ति ) 
हू, उन्हींका संचार मर हृदय में कर | जो कुछ थोड़ा कमे भरे 
भाग्य स मुझ करने पड़े--तरी कृपा से मरे कर्मों का व्यापकत्व 
दिन दिन कम हो जाने से जा कुछ अद्प कर्म मुझे करना पड़े-- 
बह निष्काम मन स करने का सामर्थ्यं, हे माता, तू मुझे दे। जब 
तक तेरा प्राभि हाकर मरे जन्म का साथेक न हा, मेरा जन्म 
सफल न हा जाय, तब तक हे माता, मेरे मन को नये नये 
कर्मा में ( फिर चाहे वे निष्काम ही क्‍यों न हों! ) लिप्त न होन 
दे | तरा आदेश, जो-जो कमे करने के लिये मुझे होगा, केवल 
वही कर्म करने की मुझे सुबुद्धि दे । इनके अतिरिक्त दूसरे कम 
करने की, है माता : मुझे दुबुंद्धि कमी न दे। ” 
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पडित:--महाराज, आप तोथयात्रा क लिय कहा तक गय थे 

महाराज:-- सहास्य ) हाँ, गया था कई स्पानों में । हजा बहुत 
दर गया था | बहुत ऊंचा गया था | हिमालय के हशाकश तक 
गया था। में उतनी दर नहीं गया | उतना ऊंचा भी नहीं गया। 
बाज, गांदड़ आदि आकाश में बहुत ऊंच उड़त है। परन्तु उनको 
नज़र कहां रहतो हे ? जहां जानवरों के मुरद फेक जात है वहीं 
न £ एक बार भक्ति की महिमा जहां - मनुष्य न समझी, जहां 
उसका रहस्य दिल में जमा, कि फिर तीथे, क्षत्मादे पघ्रमन का 


'४ 
(५, 


तल कै 


यहां के बच्चों के पत्त, इनमें काइ भद नहीं दिखता । मन में 

भक्ति का लेश भोी यदि न होगा तो कबल तीथ्थेयाजञा स कोई 

फलप्राप्ति न होगा । भाक्ति स ही अन्तःकरण पूरा पिघलना 

गक्िप, भांकफि का ही प्ररा संचार चित्त में डोना चाहिए | वहीं 
सवेसार है। भक्ति स हो तम्हारा सब प्रयोजन है 

बाज, गीदड़ों का उदाहरण ऊपर द चके है| संसार--कामिनी 

( कामच्छा ) और कांचन ( सम्पत्ति 

तीथ यात्रा का महत्व, मान, कीर्ति, सकामकर्म इत्यादि )-यह 

कम और भाक्तिे। संसार केवल मरे जानवर एऐैकन का 

ही स्थान है। तो फिर कह्दो उसमें बाज, 

गीदड़ आदि कौन हुए ? जो लोग बड़े बड़े इरादे बांधते हें, 

बचुत लम्बी लम्बी बातें बोलते हं, शासत्र-विद्धित कमे 

आद्यता बताते है, वच्दी लोग, हाथ से सब शास्रोक्त कर्म करते 
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हुए भा, अपन चित्त को विषयवासना में फंसाये रहते हें; 
स्वार्थी बन कर पेसा, सन्‍मान ओर देहिक सुख आदि का प्राप्त 
करना, यद्दो उनका मुख्य ध्यय रचता है। 

पॉडेत:--ठोक है महाराज, एसो अवस्था में यात्रा का जाना, 
मानों कोस्तुभमाणे को लात स ढकल कर कांच के पाछे पड़ने 
के समान हे । 

श्रीरामकृ्ण:---तुम्ह इस बात का विचार करना चाहिए कि 

उपदश क लिए योग्य शिष्य का समय 
धर्म-जाग्रात का बना समय आया है या नहों । यादे शिष्य का मन 
आये फल नहीं मिलता । विषय-वासनाओं -से अज्ञुसक्त है, यदि 
शिष्य संसारो वासनाओं में फंसा है, तो 

उस उपदेश करना व्यर्थ है। संसारो वासनाओं के विषय में 
तिरस्कार ज़ब तक मन में न उत्पन्न हो, तब तक ज्ञान का पूरा 
असर मन पर नहीं होता; इसालए तुम पात्र दखकर उपदेश किया 
करा तो उसका कुछ उपयाग भो होगा। प्रत्यक मजुष्य या स्लो 
को संसार-सुस्त्र का उपभाग पाने का अवश्य अवकाश मिलना 
चारिए। जब तक संसारो कमा स उसका मन वेरक्त नहीं हुआ? 
तब तक ज्ञान का कुछ परिणाम उसके मन पर नहीं हो सकता। बोये 
कहुए बाज का याग्य अहझुकर हान क लिए जर्मान भी उसके लायक 
तयार हानी चाहिए । तभी उस बोाझआई का साथक होगा । 
जिन्हें तुम उपदश करते हा उनका यादेि योग्य ग्रहणु-काल प्राप्त 
न हुआ हो, तो तुम्हार उपदेश का कुछ भी फल न होगा।. 
शी धम-बुद्धि मनुष्य में जागृत होने के लिय योग्य काल के 
प्राप्त होगे! को आवश्यकता है। गरू केवल निमित्तमात्र है। भग- 
वत्पाप्ति के लिय सब से मुख्य बात यही है कि चित्त में अत्यन्त 
व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिप्ट, फिर गुरू का केवल सहाय- 
मात्र होने से भी कार्यसिद्धि में पूणरूप से सफलता प्राप्त होः 
जाती है। 
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वैद्य तान प्रकार के होते हैं:-- 
एक बैद्य वे हैं जो घर आकर रोगी को देखते हैं, उसके रोग 
की परोक्षा करते हैं और उस आऔष५धक दते 
तीन प्रकार के गुरू। हूँ; परन्तु यादि दवा का परिणाम रोगी 
पर यथोचित न ह्ञो त! वे उसको परवाह 
न करते हुए स्ींघधर लॉट जात ह₹--य अधम प्रकार -क वैद्य ने | 
दुसरे वैद्य वे होत हं जा केवल रोगी का औषध ही दकर नहीं 
ठच्दरत., किन्त रागी याद ऑआपध गपअ्रह्गण न कर ता व उस्र याग्य 
रीति स समझात ह॑ ओर रोगों का चंगा करने की तन, मन स 
चिता करते हँ। इसी तरह पहिले प्रकार के गुरू कवल उपदेश 
करके चलते होत हू | उन्हे यह परवाह नहीं रह्ठती कि उनके 
उपदेश का यथार्थ परिणाम लोगों पर होता है या नहीं। दसरे 
गरू केवल उपदेश करके ही नहीं शान्त ह्ञात: किन्तु साथ हो 
इस्स बाल को भी चिता रखत हक्ष कि उनके उपदश का असर 
कहां तक लोगों पर होता है। वे लागे। को सन्‍माग पर लाने 
के लिये यथाशाक्ति उद्योग और प्रयत्न करत रहत हज । 


अब तोसरे प्रकार के वैद्यों का एक वे होता है--ये चैद्य 
जब देखते हैं कि रोगी औषपध ग्रद्चण नहीं करता तब वे क्रोध 
में आकर, रोगी की भलाई के लिये, जबरदस्तों भी करत हू | 
उसे गिरा कर, छाती पर सवार होकर, रोगों के मद में ऑपघ 
डालने में भी कमो नहीं करते । ये उत्तम वैद्य है । उत्तम गुरू 
भी ऐसे हो होते है। वे अपने शिष्य को सन्‍्मा्गे पर लान के 
लिये जबरदस्ती का भी उपयोग करने को तयार रहते #&। 


पाइत:--जैस उत्तम वैद्य वेस हो उत्तम गुरू भो दात हूँ न 
फिर, बिना समय आये फलप्राप्त "नहीं होता--शिष्य की ही 
योग्यता और ग्राइक शाक्ति होनी चाहिए--शुरू केवल सहाय- 
मात्र होता है--यचद जो आपने कहा उसका क्‍या अर्थ है? 
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श्रीराभेक््ण:---माना कि वैद्य उत्तम है, तो भी उससे क्‍या लाभ ? 
जब तक दवाई पट में न जायगी, तब 
; पात्नापात्र । तक उत्तम मेचहनतों वेद्य भो क्‍या कर 
सकेगा ? ऐसा अवस्था में वैद्य का भी 
हाथ रूक जाता है। योग्य पात्र हो देख कर धर्म का उपदेश 
किया जाता हैं । उपदश करते समय तुम पात्रापात्र का विचार 
नहीं करत | यादे मर पास कोई तरुण मनुष्य आता है ता 
उसस पहल यह पूछता हू कि-- तुम्हार यहा कोन कौन है ? ? 
“ घर में कोई बुजुग सयान हू या नहीं ? ” क्योंकि, कट्पना 
करों, यांदे उस युवक का पिता नहीं है, कुटम्बपालन का बोफक 
उसक ऊपर पड़ा है; कज सा उस बहुत सा चुकाना है तो 
एसा अवस्था मे उस मनुष्य का चित्त इश्चर में केसे लगेगा ? 
नहीं लग सकता । 
पंडित:--ठीक है महाराज ! आपका कहना । फिर महाराज 


महाराज:--पक दिन बचहुत स सिक्ख सिपाही काली माता 
के मंदिर में आय । मंदिर के सामने हो! उनस मभरो भेट हुई। 
तब उनमे स एक न कहा “ इश्वचर दयामय है ” । मेने इस कर 
उत्तर दिया “ क्या एसा है / ” “ ठोक है” परन्तु तुम्हे यह 
बात कैस जान पड़ो ? उसन कह्चा “ क्‍यों ? ” देखिये बच्द 
हमारो सब इच्छाएं प्र॒ण करता है। वच्द हमारा पालन करता 
है। मंने कहा इसमें कौन सो बड़ी बात हुईं | वक्त सब का पिता 
हो है; अतएव पिता का यह घम्म है। भला अपने बालकों को 
पिता न एल्‍ले तो कहो क्या कोई अन्य पुरुष उनका पालन करेगा ? 
--ता फिर इंश्वर को दयामय न कहे ? 
श्रीरामकृष्ण:---उस ' दयामय ' न कहो, एसा मे तुम्हें उपदेश 
नहीं करता । उरूः अवश्य “ दयामय ” कहो | परन्तु मरे कथन 
का तात्पये यह है कि इंश्वर मूल से अपना है कोई दूसरा नहीं । 


्डृ 
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श्रीरामकृष्ण:--- घीरे एक शिष्य स ) तुम गात रह: परन्तु आज 
के तुम्हार सजन में मुझे कोई रस नहीं मिला । जैसे काई अपने 
ही कुटुम्नमी मुखिया को शिफारस लकर नौकरी ढूँढ़न जाता 
है, चैसी हो तुम्दारों अवस्था रहो: इसलिय मे वहाँ स चला 
गया । मुझूस एसा अक्भाव भरा भजन नहीं सुना गया । शिष्य 
विचारा यह सुन कर शरमा गया | 
मचह्दाराज को पानी पीना था। पास हो उनके एक प्याला 
पानी स भरा था। परन्तु वत्त पानी वे 
गुद्धि । पीत न थे । फिर स नया पानी लाने के 
लिए उनन्‍्होंन कक्चा । पीछे यचह् पता लगा 
कि किसी घोर विषयासक्त मनुष्य न उस स्पशे किया था; 
झ्तएव एसा दषित जल, वे अपने हृदयरूथ जनादेन का अपंण 
करना नहीं चाहत थे । 
पॉडिन:--( क्ृज़ा स ) हम सब महाराज की संगति में सच्च- 
मुत्च बड़ आनंद में रहत है | 
महाराज:- हेसत हेसलत ) आज का बढ़ा भाग्यवान दिन हैं। 
ग्राज़ मानो ट्वि्ताया के चन्द्र का मरे 
प्रयाण । दशन हुआ हूँ। कहा समझे, मन इितीया 
का चन्द्र क्यों कहा / सीता न गावण स 
कहा था “ तू पूणचन्द्र हे। ऑर मर गरामचन्द्रजां द्वितोया के 
अन्द्र के समान हं। ' यह सुन गवण का अत्यानंद हुआ, क्योंकि 
उसने उस कथन का मम नहीं समझा | सीताजी के बालने 
का अर्थ यह था कि रावण के वैभव का अरब पूण विकास हो 
चुका । चन्द्र का जैसे पूर्ण विकास होकर उस ज्षयावस्पा प्राप्त 
होती है, उसी प्रकार रावण को भी क्यावस्था प्राप्त हुई थी 
रामचन्द्रजी का चैसमव उदयावस्था में था ।' उनके उत्कर्े का 
समय था । रावण का अपकषे होनवाला था। 
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यह बाते कह कर मद्दाराज जाने के लिये उठे । पंडित तथा 
चहा को मंडला न उन्हें- प्रणाम किया। फिर महाराज अपने 
शिष्यों सॉहेत वच्चा से चल दिये । 





बन्द ७४१९। 
लक 
स्थलः--दत्षिणृश्वर का देवालय, कलकत्ता | 
ठिकानाः--मचद्ाराज को कोटठरी। दिन:--३ अगस्त सन्‌ श्८८ 
समय:-- दिन क २ बज से राजि के ८॥ बज तक ! 


ःलछी:--बलराम, एम्‌ , राखाल, शिवपुर के बाऊल, च॒ऋज़ा 

शअधर, रामचुटर्जी और भवानीपुर के कुछ लोग । 

महाराजः---नित्य-ननियमाजुसार अपनी छोटी खाट पर बैठे थे, 
उनका मुँद्द उत्तर की ओर था, उनकी कोठरी के उत्तर और 
पश्चिमी दरवाजों से पवित्र गंगा नदी का आनन्दमय दशन होता 
था | शिवपुर के बाऊल ( एक प्रकार के वैष्णव भक्त ) कोठरी में 
चटाई पर बैठ थ। वे गोपोयंत्र % पर भ्क्तिरसपू् भजन गा 
रहे थे | उनका मुंदद पश्चिम दिशा को, महाराज की ओर, था । 
अन्य सब लोग दक्षिणामिमुख महाराज के सन्मुख बैठे थे । 

एक भजन में योंगशासत्रांतगंत षपटचकऋ का वर्णन किया था । 
उस भजन के समाप्त होने पर मद्दाराज कहने लगे:--- 





* ( १ ) एक प्रकार के वेध्णब भक्त, ( २) एकसारखा ही एक वाद्य, 
(३)शरौर के पतट्लक्र, अथात्‌ १ मूलाघार, २ स्वाधिष्ठान, ३ मणिपुर, ४ अनाइत, 
५ विशुद्ध और ६ आज्ञा । 
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तंच्रान्तर्मत योगशास्त्र में जो पदच्क्र कह्दे गये हैं उनकी सर्वांग 
साम्यता वेदों में काथित सप्त-भूमि स है 
पटचकऋ और सप्तरभुमि! मन जब तक विषयासक्त रहता हैं तब तक 
उसका निवासस्थान पहली तौन भूमि 
में होता है। हृदय चतुर्थभूमि है। मन यहां पहंचा कि मनुष्य 
को इईश्वरज्योति का दशेन होन लगता हैं। जहां इस ज्योति 
का दिव्य दर्शन-सुख उस प्राप्त हुआ कि वच्द विस्मया कुल होकर 
“« यक्त क्या, यद्द क्‍या ! ” एस उदगार मत सनिकालन लगता 
है । इसके बाद कंठस्थान पंचमभूमि है । यहां मन के प्राप्त होने 
पर मलुष्य को सिवाय इश्वर-चचा के ओर कुछ भी कचह्दन या 
सुनने की इच्छा नहीं होती | यादि भक्त-परायण बच्चा स चला 
जाता है | ईश्वर-च््चा में यदि कोई दसरो बातें करे तो उसका 
जी विहल हो जाता है। एस भक्त के आगे विषय-कथा---कामिनी 
आर कांचन को वा्तोा--काई निकाले भो, तो उसके चित्त को 
बड़ा कष्ट हॉता है | आग पष्ठटभाम कपाल या भूमध्य हं। यहा 
मन के पहचान ही इश्वर का दशन हाता हैं | फिर उस मना- 
हारिणी सूर्ति का स्पशें ऑर आलिगन-सुस्तर प्राप्त होन के लिए 
उसकी आत्मा ललचातों है; परन्तु उसको इच्छा पूर्ण नहीं 
होतो, क्योंकि लालटेन में जेस ज्योति दिखाई देती है अथू 
चौखट में कांच के भीतर, जैसे च्च्न दिखाई देता है, 
प्रकार भक्त को इंश्वर-मूर्ति का दशन होता ही दे 
उसे ( इश्वर-मांते का ) दख हो सकता 
सकता । इंश्वर-सुख का पूर्ण अनुभव उसे यहां प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि यहां कुछ अचहंकार का अंश उसमें बाकी रहता है 
सातवीमभूमि पर मन के पहुँचते ही अहंकार का पूरा नाश 
होकर परों समाधि-अवस्था प्रा होती है। मन के यहां समा- 
धिस्थ होने से उसको वाह्य-जगत्‌ का ज्रास नहीं रहता, इस 
अवस्था में योगी इक्तीस दिन तक जीता रहता है, पीछे उसको 
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स॒त्यु होती है। इसमें वद्द अन्न-जल कुछ नहीं पाता । मुह 
यादि उसके दुग्ध डाला भी जावे, तो पेट में नहीं जाता, बाहर 
निकल आता है । 
इसे सप्तमभूमि में पहुंच कर कुछ योगी फिर भी इस सत्य 
लाक मे आत है; परन्तु केवल लोक-द्ित 
ज्ञानी में । के लिए | उनमें भी में --अथोत्‌ अचे- 
० भाव--रहता है। परन्तु वच् केवल ज्ञान- 
मय, शुद्ध “ में ? है। यह ' में ? केवल भासरूप है--पानी पर 
की रेखा के समान है। यद्यपि भक्तवर हन्नुमानजी को परमात्मा 
के सशुण और निर्मुण- ( दोनों ) रूपों का साक्षात्कार हुआ था, 
तथापि अपना “ दास-भसाव ” उन्होंने स्थिर हो रखा था। 
नारद, सवक, सनंदन और सनत्कुमार ने भी अपना “ दास-साव ”--- 
४ भ््त-साव ” कायम हो रकखा था। किसीने महाराज से प्रश्न 
किया, कि क्‍या वे ( नारदादि ) केवल भक्त ही थे और क्‍या 
वे ज्ञानी न थे | महाराज ने कचद्दाः--यद्यपि नारदादि ऋषियों को 
ब्रह्मशान प्राप्त हुआ था, तथापि निरंतर बच्दतों गंगा के समान 
उनका कीतेन-भजन चलता ही रहता था ! इसीसे स्पष्ट है (दिः 
उन्होंने श्रपना “ श्ानी-मे ' स्थिर रक्‍कखा था। जैसे चे ज्ञानी थे, 
घैसे ही भक्त भी थे | लोगों को भक्ति-मार्गं सिखाने के लिए, 
लोगों का कल्याण होने के लिए, वे निरंतर हरि-भजन में तत्पर 
हते थे। जहाज स्वयं पार होकर अन्य लोगों को भी अपने साथ 
पार कर देता है। नारदादि सत्पुरुष जक्नाज के ही तुल्य हें 
मर स दो प्रकार के होते हैः-- 











स्वामी की गणना इन्हीं लोगों में है। इस 
परमइंस “ ज्ञानी ।” प्रकार के सत्पुरुष कुछ स्वार्थी भी होते 
,. हैं। स्वयं मुक्त हो जाना दी उनका 
उद्देश रहता है और वे प्रयत्न भी वैसे ही करते हैं द 
राण्वा० १६ , 
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दसर प्रकार के परमहंस साकारवादा ऑर नराकारवादी भो 
होत हू । उनका यकह्त कथन है।के पर- 
क्या महाराज ने अप्रत्यक्ष मात्मा अपन भसक्ता का साकारसू्प स 
' . रूप से अपना ही वर्णन दशेन देता है | जैस एक नाला नभदों में 
किया : जा मिला, फिर उस नदां के प्रवाह में 
. नाले का भा प्रवाह्र मिल कर जात हुए 
क्या कभी किसीने देखा है ? कभो कभी एसा 'होता है कि 
नाले और नदी के प्रवाह मिल कर इस प्रकार एकरूप हो जाते 
हूं कि इन दोनों में भेदभाव जानने का कोई उपाय हो नहीं 
रचद्रता; परन्तु सूक्ष्म द॒ष्टि स अवलोकन करन पर नाले के पाना 
की धारा नदी में स जातो हुए जान पड़गो । दूसरी बात यह, 
कि ऐसे सत्पुरुषों की तुलना आकंठ जलपूण घड़े स भी कर 
सकते है । इस भरे घड़े का पानी दूसर घट या पात्र में डालिये। 
ब्रह्मजझ्ञान से पूर्णांचस्था को पहुँचा हुआ सत्पुरुष भरे घड़े के 
समान जानो; और शिष्य को अपूर्ण पाज जाना | अतएव जिन 
जिन साथनों स उन्हें परमात्मा प्राप्त इआ है, ये सब साधन 
संसारो लॉग! का ससिस्नलान क लिये सत्पुरुष अपना “ ज्ञानमय 
अरे  स्थर रखते है । 
.. कल्पना कोजिये, कि जिस प्रकार किसी मजुष्य न कृप खोद 
"कर पानी निकाला । पानी निकल आन पर भो, वह मनुष्य उन 
ऋहथियारों को, जिनस कि उसने कप खोद कर पानो निकाला 
था, इसालिये सम्हाल कर, जतन स, रखता है कि कदाचित्‌ 
उसी काम के लिये और किसोको इनका उपयाग न हो। 
उसो प्रकार शान्तरूपो कृप का जल पीकर अपुत्ती अध्या- 
'त्मतृष्णा जिसने शान्त की, वच्द, दुसरे प्रकार का परमहंस, पर- 
“हित करने के लिये सदा उत्सुक रहता है और लोगों को ज्ञान 
"सिखाने के हेतु से वह अपना ' ज्ञानी-में ” और “ शुरू-में ” स्थिर 
रखता है | कुछ लोग आम खाकर तुरन्त ही मुँह पोंछ इस 
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तरह चुप-चाप रहते हं कि दसरों को उनके आम खाने का 
यता हो नहीं लगता। ये लोग केवल स्वार्थी होते है। इनक 
सिवाय एक प्रकार के और लोग होत है, वे यदि स्वयं आम 
स्ावे, ता दसरों को भो अवश्य दर्वे । 
चून्दावन का गापया का सा ब्रह्मशान प्राप्त हुआ था। परन्तु 
उन्हें ब्रह्मयज्ञान को अपेच्ता हो न थी। व नित्य रृष्णु-प्रेम को हो 
भूखा थीं। परमात्मा रस-स्वरूप है; अतएव हम रासिक होकर 
उसका उपयोग लेवेंगी, यहों उनकी इच्छा थी। स्वयं शक्कर 
वनन का अपक्ता उसका स्वाद चखने में आधिक आनंद है। 
इसमें केवल अनुलोम और विलोम गति का तत्व है। तुम 
निवृत्त हाकर अथवा अन्नुलोम गति से 
अनुलेम और विलोम । परमात्मा में मिल जाओ, तो तुम्हारा 
जीवात्मा परमात्मा में लोन हो जाता है। 
उसीको कहते हैं, 'समाधि-अवस्था' | तम उस अवस्था से फिर 
प्रवृत्त दांत ही।, यही विलोमगति है| इस गति का ' अंगीकार 
जरां तुमन किया, कि तुम्हारा अचक्चंकार फिर आकर तुम्हें 
आलिंगन करता है। फिर तुम अपनी पू्े स्थिति को प्राप्त हो 
जाते हो, अथात जिस स्थान से, अनुलोम गति से, पहिले निकले 
थे, उसी स्थान को फिर प्राप्त हो गये। फिर तुम्हे क्या अनुभव होता 
है ? यही न, कि हमारा जीव और अखिल ब्रह्माएड उसो पर- 
मात्मा में ध्याप्त है; अतपव ईश्वर, जीव और जगत्‌ का यथार्थ 
स्वरूप एक हो है। इन तीनों में किसो भी एक का यथार्थ ज्ञान 
जब हमें होता है, तब अन्य दो का भी साक्षात्कार हो जाता 
है, यही बात तुम्हारे &नुभव में आती है। 
यदि कपास के पवेत पर अर्ग की एक चिनगारोी भी पढ़े 
तो वच्द उस पर्वत को भस्म करके नष्ट कर डालती है । उसी 
प्रकार यादि भगवान्‌ का भाक्तिपूवेंक भजन करो तो तुम्हारे 
पापों के पव॑त भस्म हो जावेंगे। 
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नरकवास के भय से अथवा यमराज के भय से भगवान की 
भक्ति या भजन करना केघल साथक के 
पापवाद और भय से लिये प्रथमावस्था में ठोक तहै। कुछ लोगों 
भजन । ईसाई-धर्म और को संसार में मनुष्य के पापापन के 
ब्राह्योपंथ सिवाय और कुछ भो नजर नहीं आता 
दाचहरणार्थ इंसाइईइंघम और ग्राह्मोपंष 
की लीजिए | मनुण्य को अपने पापोपन को भावना होना ही 
इस्सत धर्म का सार है।“ हे प्रमो, में श्रत्येत पापी हू; रूपा 
कर मेरे पापों को क्षमा करो, ? इस प्रकार को ध्राथना ही उनमें 
उत्तम गिनी जातो है। स्वतः के पापोपन को जानना, यह घर्म 
की अ्रत्यंत नीची और पहली सोढ़ो है । यद्ट बात उनके ध्यान 
में नहीं आती । पारमार्थिक अवस्था की इससे भी ऊंची सोढ़ो, 
इंभ्वर के साथ मातभाव और पित-भाव रखने की, हैे। 
अभ्यास का बल या सामर्थ्य क्‍या है, यह इन लोगों को नहीं 
सममकता । * में पापी, में पापी ' इस प्रकार यांदि तुम्दारी जन्म 
भर भावना बनी रह या यही बात तुम रटत रहा तो अन्त तक 
तुम पापी ही बन रहोग । मे बद्ध हू, में बद्ध हू इस तरह 
जो सदा करता है वच्त सारी उमर बद्धता ही भोगता रहता 
है। “जगत के बन्धन से मे मुक्त हूं” इस प्रकार जो कद्दता और 
जिसकी यही भावना है, वबच्द मुक्त ही है | क्‍या परमात्मा हमारा 
हीं है ? अभ्यास का प्रभाव बहुत प्रवल है 
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ऑल बर 
बिन्द ४२। 
नर मी तर 
फिर भजनाी लोगों में स कुछ भक्तों की ओर देख कर महाराज 
क्‍ रे कच्न लग, 'क्या कुछ एस भजन करोगे 
दरिनामरूपी सदि। जिनमें इश्वर-लाभ के आनंद का सुख 
का उन्‍्माद । वरशणुन किया हो 7( राखाल को ओर 
देख कर ) क्‍यों राखाल, क्‍या उस दिन के, 
नवीन नियोगी के घर के, करे हुए भजन का तुम्हें स्मरण है ? 
यानी जिसका अथ यह था, कि ' हे चतुर मन / तू हारे-रस 
रूपी मधुर मादरा का पान कर ऑर उसोामें मस्त होगा । ! फिर 
शिवपुर के भक्तों में स एक न प्राथना को, के “ महाराज ! क्या 
ग्राप ऊपापचक एकाध भजन करेंगे £ ? 

महाराज:--मं क्या कहूं ? अच्छा तम करते हो उसी प्रकार में 
भी कहता हू। इतना कक्ष कर महाराज कुछ देर स्तब्ध रहे । 
फिर इन्होंन जा भजन करे, उनमें तीन श्री चेतन्यदेव और भग- 
वान श्रीकृष्ण को भाक्ति के सम्बन्ध में थ। इन भजनों को कह कर 
महाराज समाधिमग्न हो गये। हांश्रे उनको अर्धान्मीलित हो गई | 
शरोर के सब व्यापार बन्द हो गये। ब्रक्ति उनकी, बाह्य शुन्य 

होकर, समाध-सुख का लच्दर लन लगा। 
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०227 
कुछ देर के बाद वे माता से बोलने लगेः--/ माता, क्‍यों कर 
यह क्लेंश ! तुम नाचे आओ और, स्वस्थ होकर, बेठो |” 
हे माता ! जो जो काये तुम जिस जिस प्रकार स नियमित 
करोगी, वैसे ही होगा । में इन लोगों स यक्त बात करां 
तक कह ! 
जब तक विवेक या सदसाद्विचार और वैराग्य--सम्पर् 
द सन्‍मान और, इन्द्रिय-सुख के विषय में 
इश्वर-प्राप्ती केसे हो । तिरस्कार--का प्रादुभाव नहीं हुआ, 
तब तक, इंश्वर-प्राप्ति की बात ही करना 
व्यर्थ है। वैराग्य के अनेक प्रकार हैँ। एक मर्क-बैराग्य होता 
है। जब संसारी दः्खों से शरीर अत्यत सताया जाता है तब 
यह वैराग्य होता है। परन्तु यह चैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता। 
जब सारा संसारी सुख अनुकूल है; और जब इस बात का 
बोध होता है कि संसारो सुख अनित्य है, केक्‍ल दा पहर की 
छाया है, अतएव यह सुख मिथ्या है| इससे, सच्चे और नित्य 
सुख की प्राप्ति नहीं होगी; तब समझो कि तुम्दे वेराग्य इुआ । 
परन्तु इस उत्तम वेराग्य की भी प्राप्ति केवल चुटकी बजाते 
आसानी स नहीं हो जाती । सच्ची 
धर्मं-जाशति के लिये समय परमा्ंबुद्धि का उदय होने के लिए 
ही आना चाहिए । अनुकूल समय की ही आवश्यकता है। 
तब तक तुम्हें धीरज धरे रहना चाहिए, 
तथापि एक बात अवश्य है कि ऐसा समय प्राप्त होने तक गुरु 
उपदेश भक्तिपूवेक श्रवण करते जाना चाहिए, क्योंकि आगे 
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जब सच्णे वैराग्य का समय आवेगा तब यह सारा उपदेश- 
समूद मलुष्य के आग आ खड़ा होता है, फिर उस विरागी . 
को एक एक बात का स्मरण होता है और तब वह अपने सन में 
कइने लगता है, “ ठीक है, ठीक है, अमुक एक समय पर 
अमुक मनुष्य स--अमुक सत्पुरुष के मुख स--अमुक वाक्य : 
सुने थे । ” दूसरी बात यह है, कि प्रति दिवस सदुपदेश 
के श्रवण स॑ तुम्हारो विषयवासना क्रमशः रात्ती रत्ती कम 
होती जाती है। मादिरोन्मत्त मनुष्य यादिे भात का “माँड़! 
घूट घट भी पाते जाय, तो कम क्रम से उसकी नशा कम होते 
जाती है। मनुष्य का विषयोन्माद भी मदिर की नशा के 
समान है। 
जश्ञान-लाभ के अधिकारी पुरुष सदा थोड़े ही होते है। भग- 
वान ने गीता में कहा है कि “ हजारों मनुष्यों में कोई एक 
ही इश्वर-लास की इच्छा करता है। ” | 
एक भक्त:--अनुष्याणां सचस्लेषु कमश्चिध्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां येत्ति तत्वतः ॥ 
श्रीर' मकृष्ण:---संसार की आसाक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी 
ही ज्ञानप्राप्ति की कम सम्भावना जानो । 
ज्ञान और अनासाक्त । आसंक्ति जितनी कम, उसी प्रमाण से. 
झ्ानप्राप्ति उतनी अधिक होगी; अतएव 
ज्ञान का प्रमाण वैराग्य से अथवा विषय-सुख की अनासक्ति 
से सदा सम रहता है, ओर विषयासाक्ति से सदा व्यस्त रहता है । 
सच्चिदानन्दरूप परमात्मा का विचार मन में आते ही “अवाक' 
अथवा स्तब्ध होना, इस अवस्था को 
धार्मिकता की सीढ़ियां। “ भाव ? कहते हैं। साधारण मजुरष्यों का. 
* परमाथे में यादि बहुत प्रवेश हुआ, तो 
इसी भावावस्था तक होता है, आधिक नहीं । 
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प्रेमरूपी अमृत सब के लिए नहीं है। वर थोड़े से महा- 
त्माओं का सामर्थ्य स्वयेश्न अर्थात्‌ निसर्गतः होता है, ओर उन्हें 
भगवान का ' आदेश ' होता है। इश्वर का तज और सामथ्ये 
उनमे रहने से उनके लक्षण हा कुछ नराल हात हूं। उनका 
एक वर्ग ही निराला होता हे। भ्रीचतन्‍्यदेव क समान अवतारी 
पुरुष इस वर्ग में गिन जात है । 
प्रेम के मुख्य दो लक्षण हैं:--( १) ' जगत्‌ मिव्या है ! इस 
बात का बोध होना; ( * ) जो शरोर साधारण लागा कलए 
ख्त्येत प्रिय वस्तु है उसको कुछ परवाद्ध न होना । भाव, कच्चे 
ग्राम के समान है; और प्रेम, पके आम के तुल्य है। प्रेम, भक्त 
के हाथ में एक रस्सी है । उसीसे वह ईश्वर को बांधकर अपने 
वश करता है| किबचुना अपना दास ही बना लता है। भक्त 
की प्रेममय - पुकार जहां भगवान को सुनाई दी, कि भगवान 
दौड़त आते हँ। फारसी पुस्तकों में यह् लिखा है, कि इस 
शरोर में चमड़े के भीतर मास, मास के भीतर हड़ी, उड़ी के 
भीतर मज्जा, इसा प्रकार एक क भातर एक पुर बतला कर 
सब के अन्दर प्रेम बतलाया है। 
ऊष्णुजी को जिसंग नाम दिया गया है। परन्तु उनका रूप 
भला ऐसा ( त्रिभंग ) कैसे हुआ ? जब कोई वस्तु यदि नरम 
रहे तमी उसका रूप बदल सकते हं। रृष्णुजी को 'िकोण 
आकृति से यह जान सकते कह, कि किसी विशिष्ट वस्तु के कारण 
उनमे नरमता प्राप्त हुई होगी। और उस परमात्मा को नरम 
करनेवाली सिवाय प्रेम के भला और कौन सो वस्तु है ? 
प्रश्ष॑ यह होता है कि भगवान की प्राथना किस क्षकार को 
जाय ? अपनी संसारी कामना पूर्ण होने 
प्राथना केसे करना चाहिए? के हेतु भगवान की प्राथना कभी न 
द करनी चाहिए । नारदज़ी के समान ही 
सदा वरदान मांगना चाहिए। नारद के स्तोत्न स प्रसन्न हो 











शरामकरूष्णु-बाक्सुथा | बुं४€ 


भगवहन्‌ कहने लगे, कि “हे नारद तुम्हे जो चाहिए सो 
मांगा ” नारदजी कहने लगे “हे भगवान मुझे केवल भक्ति 
चाहिए। ' “ तथास्तु ” कह कर भगवान ने फिर कहा ' परन्तु, 
इसके सिवाय तुम्दें और भा जो कुछ चाहिए, सो मंगो। ! 
नारदजी ने उत्तर दिया “ भगवान्‌, तुम ऐसा करो ककि तुम्हारी 
जगन्मोहिनी माया में में कभी मुग्ध न होऊं ” | भगवान ने करा 
“ अच्छा नारद, और भी कुछ मांगो ” | तब नारदजी कहने लगे, 
' हे प्रभो ! और कुछ नहीं चाहता; केवल भक्ति, केवल तुम्हारी 
भक्ति चाइता हू ! ? 

सब ज्ञान भा एक ही प्रकार का नहीं है । उसके भी भिन्न भिन्न 
प्रकार हैं। संसारी जावों को जो ज्ञान होता है वच्ठ पहले प्रकार 
का ज्ञान है। इस ज्ञान में कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है | यक्द 
केवल दीप-प्रकाश के समान है। दीप-ज्योति' का प्रकाश कहां 
तक होगा ? बचुत हुआ, तो वक्त अपनों कोठरी भर मैरी 
प्रकाश करे गी। उसी प्रकार यह्त ज्ञान भी केवल संसारी कार्यों 
के लिए--जैसे घर बनाना, खाना-पोना, शरीर की रक्षा और 
स्त्रोपुआादि का पालन-पोषण इत्यादि के लिए--ही उपयोगा है। 
केवल"संसारी बुद्धिमानी इस ज्ञान से होती है । द 

भक्त का ज्ञान दूसरे प्रकार का होता है। इसका सामर्थ्य 
पहले को अ्रपेक्ता बहुत अधिक है । इस ज्ञान को चन्द्र- 
प्रकाश को उपमा देना उच्चित होगी । चन्द्र-प्रकाश से घर की 
वस्तु नहीं दिखाई देती । तोसरे प्रकार का ज्ञान है सेद्ध पुरुषों 
या ओऔतारी पुरुषों का | इस ज्ञान का प्रभाव सब से आधिक 
और खूब से श्रेष्ठ होता है | इसे सूर्य-प्रकाश की उपमा 
दी जा सकतो है। इससे भीतर-बाहर, नजदीक-दुर और मोटा- 
पतला सभी पदाथे नजर आता है। ऐसे सिद्ध ज्ञानी के लिए 
कठिन कुछ भी ज़हीं है। जीव और संसार-सम्बंधी अनेक विकट 
प्रश्नों का वह चलते चलते उत्तर दे देता है। मानवजाति के 
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सच्चे सुख-कारक तथा हित-कारक तत्वों का निरूपण वच्त ज्ञानी 
इस प्रकार से करता है, कि जिसमें एक छोटा लड़का भी समझ 
सके । युगानुयुग का संच्चित अंधकार उस चेदान्तमातंड के 
प्रकाश स न जाने कहाँ भाग जाता है। 


इन तीन प्रकार के ज्ञानों के अतिरिक्त एक और ज्ञान का 
चौथा प्रकाश है। जैस चन्द्र और सरर्य 
महाराज प्रत्यक्ष रूप से एकजञ्जित होने स जा जाज्वल्य मिश्रित 
अपना ही वर्णन करते हैं । प्रकाश उत्पन्न होगा, वक्ती स्वरूप इस 
ज्ञान और प्रेम दोनों जिनमें ज्ञान का होता है। चैतन्य प्रभ के समान 
हों, सो वेतन्य प्रभ!।. अलौकिक अवतारी पुरुषों का दिव्य ज्ञान 
इसी प्रकार का था, क्योंकि वे महात्मा, 
जैसे ज्ञानी वेस हो भक्त भी होते ह | चन्द्र और सूर्य जैसे एक 
ही समय पर नभ में प्रकाशित होत हो', ऐस इस ज्ञान का 
मिश्रित और अद्भुत तथा अद्वितोंय तेज प्रकाश होता है। 
विषयासक्त मनुष्य को श्ञान-प्रापि की--ईश्वरफ़्प्ति कौ-- 
किसी भी अवस्था में आशा करना व्यर्थ 
संसारी जीव की आशा । है। गदल पानी में कभी सूथे का अथवा 
अन्य ककिसा वस्तु का प्राताबम्ब नही 
पड़ सकता । तब फिर प्रश्न यह्द होता हैँ कि क्‍या “ संसारो 
पुरुष के लिये कोई उपाय हो नहीं है ? अवश्य है। अच्छा 
उपाय हे। देखो, गदले पानी में यदि कोई मैल-चडारक वस्तु 
डाल दी जाय, तो उसका सब मैल नाच बैठ जाता है और 
जल स्वच्छ हो जाता है | विवेक और बैराग्य ही दो मैलु-दारक 
द्रव्य है । इन्हींस विषयी प्राणियों का, विषयानुराग नष्ट होकर, 
जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। 


जीवात्मा को सीढ़ीसीढ़ी से इश्वर-लास करना चाहिए, और 
वे सोढ़ियां ये हैः 
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साधुस्मागम+-यही पदली सीढ़ी है। सत्संग से ईश्वर के विषय 

में, मन में, श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा 

इवस-प्रासप्ति को सीढ़ियां। दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धा से निष्ठा होती 

| है। निष्ठा जहां ज़मी, कि फिर इश्वर-कथा 

के सिवाय ऑर कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती । जीव चाहता 

है कि निरंतर उसी परमात्मा की कुछ सवा करें। यह तासरी 

सीढ़ी है। निष्ठा के लिए यह् बात नहीं कि कोई मुख्य रही 

उपास्थ दैवत हो । उपास्य दैवत तुम्हारा चाहे गुरू हो, सगशरण 

इश्वर हो, निर्मुण ईभ्वर हो, कोई अवतार पुरुष हो अथवा कोई 

कुलदेवता हो, सब एक ही हें। बैष्णवों की निष्ठा विष्णु या 

भगवान्‌ भ्रोकृष्ण पर होतो है। शाक्तों को शाक्ति पर--इसे हो 
काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हें । 


हक 
का ! 


भक्ति:--निष्ठा की पारेपक्तता का परिणाम भक्ति है। यह 
चोथी सीढ़ी है । 

भक्ति अपनी परिपक्कता से भाव में परिणत होती है। भाव की 
अवस्था में इंश्वर-नाम-स्मरण होते हो मनुष्य निःशब्द या स्तब्ध 
हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारी जनों 
को गति; इसी अद्रुषा तक पहुंचती है, इसके आगे नहीं जाती। 

महाभाव:--यह छठी सोढ़ी है ! ईंश्वर-दशन के बाद महाभाव 
ग्राप्त होता है। महाभाव, यह भगवद्धक्ति का आत्यंतिक स्वरूप 
है। इस अवस्या में भक्त पागल सा रहता है। कभी हंसता है 
और कभी रोता है। उसे अपने शरीर को कुछ भी सुध नहीं 
रहती | साधारण संसारी जीवों की देह-बुद्धि होने से इस 
अवस्था का अज्ञुभव उन्हें कभी नहीं होता। जो केवल अवब- 
तारी पुरुष हैं--जो मनुष्य-जाति का उद्धार करने के लिए इस 
लोक में जन्म लेते हे--उन्हें हो यह अवस्था प्राप्त होती है। 

प्रे:-यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है । महाभाव और 
प्रेम बहुधा साथ ही साथ रहते हैं। प्रेम ईप्वर-भाक्ति का शिखर है। 


श्रर रामकरृष्ण-वांकसुधा । 


जीवात्मा, साक्षात्कार के बाद गाढ़ प्रेम में मन्न होता है। 
इस अवस्था के मुख्य दो लक्षण हँः--६ * ) बाह्यजगत्‌ को 
कोई सुध न होना, (२) अपने शरोर को कुछ सुध न होना । 
तैतन्यदेव इस अवस्था को पहुंच थ। वे प्रमावश में इस प्रंकार 
मस्त रहते, कि उन्हें अपने शरोर को भो परवाह नहीं रहतो थो 
ओर: देखे हुए स्थान की भी उन्हें स्खाति रहतो न थी। काई भी 
वन देख कर उस वे वृन्दावन हो समझत थे। एंक समय वे 
जगन्नायपुरी को गये थे, वहां ' समुद्र ' देख कर वे उस “जमुना' 
ही कचन लगे, और उसी आवेश में आकर वे समुद्र में कूदने 
लगे । इस तरह उनकी विदहावस्था दख उनके शिष्यों ने उनको 
आशा ही छोड़ दी थो | ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भक्त को 
इश्ठ-प्रास्ति होतो है, उस साक्षात्कार होता है और इस संसार में 
जन्म लेने को साथेकता होतो है | क्‍ 
इस प्रकार निरूपण होने पर वे मंडली स कच्ने लगे “ तुम 
से किसोकों कोई शंका पृछना हो तो पूछा; परन्तु कोई आगे 
नहीं आया । तब उन्होंन अपना बोलना फिर शुरू किया:--- 
ज्ञान किसोको एक-दो मिनट में नहीं प्राप्त करा दिया जा 
द सकेगा । योग्य समय आय विना' उसकी 
ज्ञान-प्राप्ति के लिये योग्य. प्राप्ति नहीं हो सकतो | कल्पना कोजिये, 
समय आना चाहिये। कि एक मनुष्य का खूब जोर से ज्यर चढ़ा 
है। ऐसे समय पर वैद्य उस कुनैन नहीं 
दे सकता | दिया, तो भी रोगों के लिए वह अनिष्ट होगो, इस 
बात को वैद्य जानता है। रोगी के शरोर का ज्वर पहले शांत 
होना चाहिए, तब कुनैन का उपयोग होगा। ज्वर ,के शान्त 
होने के लिए अवश्य कुछ काल चाहिए ! कभी कमी ऐसा भी 
होता है कि शरोर का ज्वर-ताप अपने-आप निकल जाता है; 
कुनैन अथवा और किसो आषिध को आउ्श्यकता भी नहीं 
चोती । ज्ञान-लाभ की भी यही बात है। जिज्ासु का मन जब 


का 
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तक संसारो बातों में रंगा है, तव तक ज्ञानोपदेश का उस पर 
कुछ भी असर न होगा ! किबहुना यह्ट उपदेश केवल ऑँधे 
आर चिकन घड़े पर पानो डालने के तुल्य है । अ्रतएव संसार- 
सुख भोगन के लिए संसारो लोगों को कुछ अचकाश देना ही 
ठीक है । कालान्तर स उसको विषयासक्ति धोरे-धीरे नह 
छोती जायगो। संसारी कर्मा से उसका मन उकता जायगा 
और फिर ज्ञानोपदेश के लिए योग्य काल प्राप्त होंगा। यही 
अमुकूल समय 





!। एल हो समय पर सदुपदेश का सच्चा 
प्रभाव मन पर होता है। मरे पास बहुत से आदमी आते है। 
उनमें स किसी किसोको परमाथे से अभिराचि होती. है। उन्हें 
मेरा उपदेश सुन कर बड़ा आनन्द होता है और उनका मन 
रमता है; परन्तु एस आदामियों के साथ कुल और आदमी होते 
हैं, उन्हें इस ज्ञानोपदेश में कोई रुचि नहीं होती | उनका जीव 
ऊब जाता दे ।' कब यहां से निकल चले ' यही वे चाहते हे । 

अपने मित्रों स बार-बार * चलो अब चले, ' यही कहा करते 
हैँ | जब देखा कि वे उठत ही नहीं, तब ये बिचारे, राग-रंग में 
रंगनवाल लाग, उकता कर यों कहने लगते हैः--'अच्छा, तो 
गब हम आग चल कर नाव पर सवार होते है तब तक आप 
वहां आइये + 


पक्की दीवार में कोल ठोंकना काठिन काम है । इससे दीवार में 
छुद तो नहीं होगा; किन्तु कोल को नोक॑ टेढ़ी हो जायगी। 

कछुए को पोठ पर तलवार मारने को चेष्टा करना व्यर्थ है, 
क्योंकि ललवार मारने स उसके एक भी घाव न .होगा; परन्तु 
तलवार टूट जायगोी । इसीलिए में कहता हूं कि इस परमार्थ- 
विषय में योग्य समय ही मुख्य बात है। बिना योग्य समय के 
ज्ञान का प्रभाव मन पर नहों पड़ता । शुरू केवल निमित्तमात्र 
है। इसके बाद मंडली चली गई । 
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महाराज ( एम्‌ से ):--ज्ञान को अथवा मोतक्त का इच्छी उत्पन्न 
हाना आधकाश पृव॑-कम का फल है 
कर्म । शिष्यः--सच हँ महाराज : अभृन्नुष्य 

द की अवस्था का सब तरह जानना 
-बचह्त काठिन काम है।आज इमार आग जा कुछ दिखाई 
देता है उसी अवस्था का हमें ज्ञान है, भूत भविष्य 
भला क्या समझ पड़ता है। पहले शायद हमार अनेक जन्म 
हुए होगे | हम घर की जमोन पर चलत हूं; परन्तु वह्र किस 
प्रकार बनी है, नोचे उसके क्‍या क्‍या पदाथे डाले गये हें, 
इत्यादि आन्तरिक दशा का, स्थिर चित्त स, हम कभी विचार 
नहीं करते | 

महाराज:--शिष्य की ओर देखकर घुसकराय और अपने स्थान 
स उठ। व पागश्थमी दरवाज का फरस पर आय ओर आकाश 
में वेग स चलनेवाले सूये को ओर दखते हुए समय देखन लगे। 
उनके सामने पविश्न विस्तृत गंगाजोी का मनाष्तटर प्रवानह भो 
दिखाई देता था । 








साज्षात्परमेश्वर | 
स्थान--पञ्चवर्टी । 
मान्दर के समीप से बच्दनेवाली गंगानदों के घाष्ट पर एक 
शिष्य इधर-उधर टहल रहा था । बलराम आदि कुछ भक्त लोग 
कलकत्ते को लौट जाने के लिये नौकारोह्रण कर रहे थे। उन 
दिनों ग्राष्मऋतु विद्यमान थी; अतएव गंगानदो का पृष्ठ भाग 
तरंगों से विभाषेत था | पांच बज गये थे । सूर्यदेव अस्ताचल 
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के निकट जा रहे थे । आकाश मेघाच्छादित था। उनकी छुटा 
तो विशेष उत्तर दिशा की ओर हो मनोहर दरुग्गोचर होती 
थी | अग्मभाग में पंचवटी, उसके पीछे ऊंचे और विशाल राऊ- 
के वृत्त, उन दानों के बोच दाहिनी ओर को बहनेवाला गंगा 
नदी का श॒श्र प्रवाह, पोछे को ओर नोलवण मेघें। का समुदाय 
ओर उनके प्रतिबिब से रूप्णबणं जाहृयवी का जल, ऐसा रमणीय 
चित्रपट उस शिष्य को अपने सामने दोख पड़ता था । 

ऐसा चित्ताकर्षक दृश्य देखने में वह्ठ शिष्य बिलकुल मग्न 
हो गया था । इतने हो में एकाएक उसका ध्यान महाराज की 
झोर बिध गया। वे दक्तिण दिशा की ओर से पंचवर्टी की 
झोर और प्रख्यात फकाऊ के वृत्तों को ओर आ रहे थे । 

महाराज का मुख पांच वर्ष के बालक के मुख-सदश प्रफुल्लित 
ओर स्मितपूर्ण था। पूर्व के सुन्दर दृश्य में उनके सुरम्य और 
तेजस्वी मूर्ति को अधिकता दोत हो वह तो अब अव्यंग और 
स्वोगसुन्दर प्रतीति होने लगा। पक ओर देखिये तो सारे 
ब्रह्म॑ंड का डेश्य देख पड़ता है और दूसरी ओर अपने आप में हो 
अखिल ब्रह्म/ड का प्रतिबिम्ब रूप देखनेवाली तथा उसका यथाणे 
स्वरूप जाननवाली श्रीरामकृष्ण परमहस को स्वयं प्रकाशमूर्ति देख 
पड़ती है, ऐसा अद्भुत दृश्य उस शिष्य के सामने उपास्थित 
था । क्‍या कहे £ उस शिष्य को ऐसा मालूम हुआ कि संसार 
के जन्ममरण के बिकट प्रश्न का प्रायः निर्णय हो हो चुका । 
इसी अवतारो पुरुष के कारण वहां को प्रत्येक वस्तु पवित्र 
और प्रेमपूर्ण देख पड़तो थी । अधिक तो जाने दीजिये, वहां के 
चृत्त, लता, कुंज, उद्यान-पथ, देवालय, देव-प्रतिमा, सेवकगण, 
प्रत्यक रजकण इत्यादिका को, इन्हींके सहवास के कारण, एक 
प्रकार का दिव्य माधुर्य और मांगल्‍्य प्राप्त हुआ था । वहां को 
सूरणक वस्तु रूगवत्‌-प्रेम से परिपूरो थी, इसका भी कारण वही 
दिव्य मूर्ति थी । उस समय उस शिष्य को सचमुच यहीं प्रतात 
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हुआ, कि उस अदभुत स्पान के प्रत्येक वस्तु में--सजीव, मिसगे- 
निर्मित, मलुष्यनिर्मित, शान-चत्तु से दीख पड़नेवाली, चर्म- 
चच्छु से दिखनेवाली, ऐसी प्रत्यक वस्तु में--जो श्रूलिकण इस 


१; 


प्रवित्र पुरुष के पादस्पर्श से पवित्र हो गये थे, उनसे लेंकर 
मन्दिर के भीतर को मूर्ति तक, अथवा मानव-शरोर के भीतर 
गुप्त रीति से निवास करनवाली और जो शान-दृष्टि से देखेगा, 
उसीको दिख सकनेवाली साक्षात्‌ भगवान को मूर्ति तक प्रत्येक 
वस्तु में--इसी दिव्य पुरुष की विलक्षण शाक्ति दांष्टरिमोंचर होती 
थी । उस मूर्ति को देखते ही उस शिष्य की अवस्था जादू से 
मोहित होन के सदश होगई । 

महाराज ने शिष्य से कहा “ तुझे यह मालम पड़ता है कि 
क्या पानी बरसेगा ? क्‍या वहां जाकर छाता ले आआओगे ? 
लाओ तो भला । ” 

महाराज के कमरे में जाकर शिष्य छाता लेकर तुरन्त लौट 
आया । पंचवरटोी में आने पर फिर निम्न सम्भाषण हुआ। 

महाराज ( शिष्य स ):--तुम पर इतना काम सॉंप॑ता हूं; बाबू- 
राम से कद्दना, कि राखाल के यहां स जाने के पश्चात, तुम यहां 
आकर एक दो दिन रहो; नहीं तो मरे मन को बचुत॑ दुख 
होगा । बाबूराम कैसे स्वभाव का बालक है ! 

शिष्य:--बच अत्यन्त शान्त है । 

महाराज:--क्या वह सोधे स्वभाव का नहीं है| 

शिष्य;--ऐसा नहीं दीख पड़ता, कि वच् बिलकुल सीधा हो | 
मुझे ऐसा मालम होने का कारण भी है, क्‍योंकि जिस मलुष्य 
का स्वभाव शांत होता है, वद्र अपने दिल को बात फिसीको 
मालूम नहीं होने देता | वद् अपना [दल खोल कर कभी बातें 
नहीं करता; बिलकुल मन को मन में ही रहने देता है। 

कुछ देर बाद महाराज अपने कमरे में आकर बैठे । 
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बिद किला 
बंद ४५। 
बेड 
हज्ा के साथ बात-चीत | 


एक वैद्यरराज भी वहां आ पहुंचे थे। हरताल-भस्म तयार 
करने में उनको बड़ी ख्याति थीं। इनको देखते हो महाराज ने 
करा “ इनको ओऔषध से मुझे लाभ होता है। ये बचुत योग्य 
आदमी है । 
हज्ाः--सत्य है महाराज ! परन्तु बेचारे को संसार में फैंसना 
पड़ा । इससे लाचार है ! 
'न्रगर से नवाई चेतन्य आया था । वच् संसारी पुरुष था, तिस 
पर भो वच्द गेरुवे वस्त्र पह्दिने था । उसके 
£ और गेरवे'वस्र । उस कृत्य पर हज्ा ने खूब जोर से टीका 
की। गरहस्य होकर गेरुवे वस्त्र धारण 
करना कैसा भयंकर रत्य * इस पर महाराज बोले, “ क्‍या कचह्ना 
चाहिए, यही मुझे नहीं सूकता | तिस पर भो मुझे उसमें एक 
समाधान है। मे एसा मानता हूँ कि सब मनुष्य--मलजुष्य हो 
क्यों, सब प्राणी-- परमेश्वर के अवतार हे। मुझे ऐसा स्पष्ट देख 
पड़ता है, कि परमेश्वर ही सब वस्तुओं के रूप में विद्यमान 
है। मजुण्य ही क्‍यों, पृथ्वों में जितने पदार्थ है वे सब उसके 
व्यक्त स्वरूप हैं| इसलिये ब्रह्मांड में जो कुछ दीख पड़ता है वह 
सब उसका हो रूप है; किस क्या कहें। ” _ 
हजाः--नेरेनस्द्र फिर मुकदमों में फँस गया है! - . क्‍ 
महाराज:--हाँ !न्शक्ति की निष्ठा नहीं है ! मनुष्य का जल्म:लेकर 
शाक्ते पर भ्रद्धा रखनी चाहिये । 
रा० वा० १७ 
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हज्ा:--ठीक है ! परन्तु वह कहता है “ यादि मं 'शक्ति पर 
भरोसा रख कर स्वस्थ बेटूं, तो में लोगों के सामने बहुत बुरा 
उदाहरण उपस्थित करूंगा : ” | 

महाराज:--अच्छा; क्‍या तुझे मालम पड़ता है कि उसे यहां 

आने से, अथोत्‌ भर पास से, कुछ लाभ इआ है * 

इजाः--आपका तो उस पर जो-जान से प्यार है । 

महाराज:--- एम स ):>-क्या तुकस आज़-कल उसको 
( नरेन्द्र को ) भेट नहीं हातोी * कया तू उसक घर जाकर उससे 
भेट करेगा ? देख | उस गाड़ी में अपने साथ हो ले आ ( क्या 
ले आ सकोगे ! 

बाद को दृज्ा की ओर मेच्र फेर कर वे कहने लगे “ भवनाथ 
यहां ग्राता रहता हे, उसको मझू पर बहुत निष्ठा है । उस 

सम्बन्ध में तू क्या समझता है £ क्‍या यह पृव-संस्कार का फल 
नहीं है 

हरीश और लाटू सदा ध्यानमग्न रहते थे | उनको इस आदत 
के सम्बन्ध में वे हजा से कच्दने लगे, यह है तो भी क्‍या ? वे 
कंवल ध्यान ही करते हूँ ! इस विषय में तरा क्‍या करना है?” 

हजा;--वचक्ष ठोक है कंबल ध्यान करन से क्या होंगा 
यादि वे आपको कुछ सेवा करदे, तो हाँ, बात दसरो थी 

महाराज:--( सम्हाल लेने क॑ लिय )म+--कदाचित उनके 
साधन का समय पूर्ण हो गया हो ! वे जायंगे तो दूसरा कोई 
उनके स्थान पर आ हो जायगा 

मेरे सम्बन्ध में तुझे क्या मालम पड़ता हई ? क्‍या तू यह 
नहीं देखता, [कि कभी कभी तो माता पर मेरी झनन्‍्य निष्टा 
रहती है, और कभी तो रहतो भो नहीं ? बीच में मुझे दुसरे 
सेकड़ों देवताओं का ध्यान हो आता है ! और में उनकी भाक्ति 
भी उंतनी ही निष्ठा से करता हूं। अच्छा, फिर देखो तो मे 
अपने अखंड स्विदानन्द के ही ध्यान में मम रहता हुं! में 
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कभी ,पातिव्रत-धर्म का पालन करता हूं और कभी नहीं भी 
करता * क्‍या यक्ट सब विलक्षण नहीं है ? दूसरों को देखो, तो 
उनकी एकनिष्ठा हो बनो रहतों है । किसीको कृण पर और 
फिसीकी राम पर निष्ठा ह्ञातो है। किसो किसीको तो कवल 
ह-वितन में हो आनन्द मालम दोता हे। 
हज़ा कुछु भी न बोला । 
4 डः हम ये 

संघ्याकाल हुआ | जब सायकाल के नित्यकर्मां से निवृत्त 
हाकर महाराज और उक्त शिष्य दानों बैठे 

वध अथवा मेछ । थे, तब निम्न लिखित सम्भाषण हुआ 

सम्भाषण का विषय हिन्दुओं के धम- 

शास्त्रों में दोॉख पड़नवाला बाहरों विरोध था | 

शिष्यः--मच्दाराज : शास्त्रों में दो मत है । किसी किसी पुरारे 
में कह्दा हे कि कृष्ण चिदात्मा और राधा चिच्छाक्ति--उत्पात्ते, 
स्थिति, लय करनवाली आदिशाक्ते--है। और किसी किसोमें 
तो ऊृष्ण को 'ही काली--आदिशाक्ति--कहा है । भला यह. 
कैस हा सकता है ? क्‍या यह विरोध नहों हे 

महाराज:--्यह दुसरा मत दवापुराणानुसार ह्‌। इसक अन्व 
सार यदि ऊृष्ण ' काली ' हो, तोभी ठीक हो हे । इसमे 
विरोध उत्पन्न होन का तो कहां स्थान भो नहीं है। वचह अनंत 
रूपों से व्यक्त हो सकता है ! और उसकी प्राप्ति के मार्ग भो 
अनन्त ही ह! द 

शिष्यः--हाँ, अब आया मरे ध्यान से ! आप जो कुछ सदा 
करते हें, तच्दी यह बात है | अटारो पर चढ़ना यह मख्य बात 
है, ऊपर चढ़न का साधन चाहे कुछ भी हो--चाह सोढ़ी हो, 
चाहे रस्सी हो, चाहे ओर ही कुछ साधन हो ! 

सद्दाराज:---बिलकल ठीक । यह्द बात तरे ध्यान में शीघ्र ही 
जञ्ञा गई, यह्द कंचल इंश्वर की रूप। है ! यदि इंश्वर-कृपा न होती 











२६० 'रामकृष्ण-वाक्खछुधा । 
तो संशय का समाधान पूर्णरूप से कभी नहीं होता # तात्पय 
यह है, कि अपनी भावना इन्लुमान के सदश होना चाहिए। 
उसने एक समय कहा था, ' म॒झे दिन, तिथि, नक्षत्र, कुछ मालूम 
नहीं--में तो केवल एक राम की चितना करना जानता हू। ' 
मान ले, कि तू एक बाग में आम खाने गया। तो क्या तुझे 
वहां कितने पेड़ हैं' ओर उनमें शाखाये 
सिर्फ एक भक्ति ही कितनी हूँ तथा उनमें पत्त कितने हे 
चाहिए । इत्यादि बातों से कुछ सम्बन्ध है? सेकड़ों 
वृत्त रहें, हजारों शाखायें तथा लाखों 
पत्ते हों, तुझे उनसे कया मतलब ? सचम॒च कुछ भी मतलब 
नहीं है । तू आम खाने आया है न; तो फिर देर क्‍यों ? एकदम 
खाना शुरू कर। उसो प्रकार परमेश्वर सम्बन्धी अनेक वाद- 
विवाद करना भी व्यर्थ है। उससे अपने समय का तथा शाक्ति 
का व्यर्थ व्यय है। इस प्रकार समय का दुरुपयोग करने को 
अपत्ा भक्ति-रस में मग्न होने का प्रयत्न. करना ही मन्नुन्य का 
अत्यत' मच्त्व-कतेव्य है । द क्‍ 

ध्य:---अब यही इच्छा है कि मेरे सांसारिक कर्म दिनों-दिन 
कम होत जॉय | सासारिक कामों की 
' सांसारिक कम । मंझट से परमेश्वर को ओर ध्यान देने में 
बाधा पड़तो है। क्‍यों मचहाराज बाधा 








पड़ती है या नहीं !? 

महाराजः:--हाँ बाधा पड़ती है; यह यथार्थ है है; परन्तु 
ज्ञानी मनुष्य संसार में निर्लिप्त होकर रह सकता है| 

शिष्यः--उस प्रकार संसार में रहने को तो विशेष श्पक्ते होनी 
ही चाहिए । साक्षात्कार से वैसा सामर्थ्य स्वतः में होना ही 
चाहिए । पहले तो साक्षात्कार होना चाहिए और तब फिर 
कहीं अलिप्त रीते से संसार में रहने की--निष्काम मन से 
सांसारिक कमे करने की--बात ( क्यों महाराज पेसा ही है न | 
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मदाराज:--हाँ, तेरा कहना सर्वथा सत्य है। परन्तु पूर्वजन्म में 
तूने विशेष कर इस कम कौ--इस ससार कौ--इचछा की होगी | 
कृष्ण श्रीमती के ( राधा के ) हृदय में था; परन्तु इच्छा करने पर 
उसने मनुष्य-रूप घारण कर अनेक लोलाये की ! ' है परमेश्वर! 
तू मुझे अनन्य भाक्ति दे, ” ऐसी निरंतर, प्राथना करना हो अब 
तेरा कतव्य है| उसीके द्वारा धीरे धीरे सब बन्धन गटट जायेंगे 
आोर- तेरा दुःख कम दोगा। मन से व्याग उत्पन्न होते ही 
सम्पूर्ण काम हो जाता है । 
शिष्य;---( दीघ श्वास छोड़कर ) पश्चात्ताप करने लगा कि 
शझब तो समय व्यतोत हो गया । 
महाराज:--क्या तुझे कभी ईश्वरीय आनन्द का अन्नुमव हुआ है ? 
गे गे£ नेह देह 
मदहाराज:--संसार में  यरच्छालाभ ” यही तत्व सदा ध्यान 
में रखना चाहिए । सच्ज में जो कुछ 
ईश्वरी आनंद;--कऋल प्राप्त हों, उसीमे सनन्‍्तुष्ठ रहना चाहिए। 
की बिसता नकरी । विषय-भोग के लिए घुड़दौड़ करना वृथा 
है | घनसंचय करन के लिए भी ज्यादा तकलीफ न उठानी 
चाहेए। जिसन परमश्वर को अपना मन समपणु कर दिया, 
जो उसकी शरणागत होकर उसका एकनिष्ठ भक्त बन गया, 
वरह संसार की किसी भी बात की चिन्ता नहीं करता। जहां 
आय है वच्द। व्यय है |! एक ओर से घन आया कि वह दूसरी 
झ्ोर से खच्े होता हो है। इसोका नाम यदच्छालाभ है ! 
इसका. वर्णन गीता में किया गया है। 
क्या मेरे भाषण में विशेष मोचहक शाक्ते रहती है और 
क्या इसोलिए लोग मेरी ओर आते हें ? 
मेरे विषय में तुझे क्या मेरे सम्बन्ध में उनका कया मत है? 
माल्म होता है? हे ! ओर देखने से तेरे मन में केसे: 
कैसे विचार उत्पन्न होते रे . 


शू 
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शिष्यः--झ्ञान, प्रेम, वैराग्य और इतना दोकर भी फिर सर- 
जावस्था--ये सब गुण मुझे आपमें देख पड़ते है। आपकी इस 
सच्जावस्था के कारण ही सामान्यजनों की दृष्टि में और 
आपमें कुछ विशेषता नहीं देख पड़ती । उन्हें आप केवल साधा- 
रण आदमी देख पड़ते है । आपका सत्य स्वरूप उनके ध्यान में 
नहीं समझ पड़ता | इसालिये आपकी और वे विशेष ध्यान 
नहीं देते--दुलेक्ष्य करके वे चल देते है | परन्तु इसी सरहजता 
के कारण दो-चार चुने हुए मनुष्यों का ध्यान आपकी ओर 
आकर्षित होता है ! उन्हें इसो बात का आश्चथयय मालम होता 
है कि कोई, मनुष्यों मेन दीख पड़नेवाले दिव्य गुणों से विभू- 
षित होकर भी, सहज का सहज' ही बना रहे यह केसी बात ! 
पकाध नदी में से बड़े बड़े लड़ाई के जहाज तो निकल जाया 
करें, परन्तु वच् स्वयं एकाघ् क़ुद्र नाले से भी बड़ी न दोख पड़े ! 
महाराज ( सस्मित ):--घोष पारे में वेष्णवों का एक पंथ है। 
वे इंश्वर को ' सहज ' कद्दते है। उनका 
महाराज स्वतः के सम्बंध कच्दना है कि सहज बने बना मनुष्य सहज 
में बोलते हैं । की ओर नहां जा सकता । अच्छा, क्या मुझमें 
अभिमान (अहंकार ) औ 
श््य:--हाँ, है तो कुछ थोड़ा | परन्तु वच्द उसो उद्देश से 
रक्‍खा गया है कि देह को रक्ता हो, भांक्ति के सुख का अनुभव 
हो, भक्तों का सहवास हो और लोगों को उपदेश तथा शिक्ता 
मिले । परन्तु यह कददना पड़ता है कि परमेश्वर को अनन्य 
आार्थना करने पर भी आपने अपने ' अहंकार ' को स्थिर रक़्खा 
है। मेरो ऐसी समझ है, कि ' समाधि ” हो आपको स्वाभा- 
विक स्थिति है। ओर इसोलिये में कहता हूं कि आपमें जो 
अचरंकार है, वह आपने केवल प्रार्थना ही से रख छोड़ा है। 
महाराज:--सच है; परन्तु मेंने उसे नहीं रकखा है; वच काम 
उसका--मेरी माता का--ही है ! 
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शिष्य:---जब आप “ नारदमने और उनका अहंकार ? इस 
विषय पर उस दिन शशधर से सम्भाषण करते थे, तब आपने 
कहा था कि मनुष्य को कल्पतरु के समोप जाकर प्रा्थेना करनी 
चाहिए । जैसो पराथना होगी, वैसा ही उसको फल प्राप्त हींगा, 
ज्रैसा वच् चाहेगा, वैसा उसे मिलेगा । परमेश्वर हो कल्पवृत्त है। 
महाराज:--सत्य है। परन्तु प्राथना मान्य करना या न करना 
केवल माता'के आधोन है। 
देह मेह नेह मे 
महाराजः--यह देखो, बाबूराम * संसार ' का नाम सुनते कर 
उठता है, कि ' संसार ! :--अरे बाप रे ? ! 
शिष्य:---ये सब कहने को बातें हैं ! उसने अभो संसार देखा 
ही करे है? वच् तो केवल बालक है। 


महाराज का उपदेश महाराज:--ठीक, यह् बहुत ठोक है। 
संसार भयंकर । देखो निरंजन तो कितना सीधा हे ! 
शिष्यः--डसका चेहरा हो बहुत मोहक 


है । बिलकूल दसरों के मन को आकर्षित कर लेता है! और 
उसके, नर्जो का तेज भी क्‍या £ 


महाराज;--नेत्रों का तेज हो क्यों ! उसको सब बातें हो 
निराली हैं। जब उसके विवाह को 
सरलता; विवाह-ताप।. बात-चोत हो रही थी, तब उसने कह्दा 
था, “मुझे क्‍यों वृथा डुबाते हो ! 
क्योंकि विवाह हुआ, कि बस, हो चुका सब मेरा काम ! ? 
इसके बाद फिर जब गुरूशशेष्य में निम्न लिखित भाषण 
जुआ तब राखाल भी वह्दीं उपस्थित था । 
महाराज:--( सहास्य ):--लोग कहते हैं कि दिन भर काम 
करके थकने के, बाद एक बार स्त्री का मुख देखने से अत्यानंद 
होता है ! ( सब हंसते है ) 


२६७ 








है, उनकी यथार्थ में ऐसी हो दशा होती है । ( धोरे से राखाल 
को ) यह भी तो परोक्षा ही हो रही है | और महाराज के प्रश्न 
भी तो देखो, कैसे मार्मिक हैं े 

महाराज ( सहास्य )+-माता बदहुधा कहती है, कि यदि भेरे 
बालक का विवाह हो जाय, तो में संसार-ताप से छूट जाऊं, 
क्योंकि संसार-ताप से तप्त होने पर उस फिर एक पत्नी रूप 
झाधार प्राप्त होगा । ( सब ईसते हू ) 

शिष्य;:--माता-पिताओं में भी कई प्रकार होते हँ। सब माता- 
पिता कुछ एक हो प्रकार के नहीं होते | जो माता-पिता मुक्त 
हो जाते है, वे अपने पुत्री का विवाद नहीं करते । यादि उन्होंने 
विवाह किया, तो फिर वे तो पूर्णतया भक्त हो चुके : 

मदहाराज:--केवल हंसे | इसी समय बाकी सब लोग उठ कर 
चले गये | 

महाराज+---जब म॑ भाव क आवेश म॑ रहता चहू, तन तुम कह 
सकते हो कि क्‍या होता है ? 

शिष्य;---तव आपका मन छुटवाीं भूमिका में रचह्दता है। वहां 

आपको ईश्वर-दशशन का अनुभव होता 

| ओर श्राप जब भाषण करने लगते 
हैँ, तब आपका मन पंचम भूभिका पर 





आवेश । 





रहता है। 
महाराज+--में क्या, में तो केवल उसके क्षाथ का एक खिलोना 
हूँं। सब कुछ वही करता है। मुझे कुछ भी समरू नहीं पड़ता । 
शिष्यः---क्या ही विलक्षण आत्म-निवेदन यह्द है ! महाराज ! 
इसी कारण आप लोगों का चित्त आकर्षित कर लेते हें ! 
मनुष्य अपने आप्त इश्टें पर जो प्रेम करता है, उसे माया--तथा 
सब प्राणिमात्र पर जो प्रेम रखता है उसे दया करते हैं; ऐसा 
आपने बताया था। परन्तु मेरे मन पर यह बात जैसी चाहिए 


। 
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वेसी 'नहीं जेँंचतो | दया प्रव्गात्ति विषयक होती है, पेसा हो 
हैन: 
महाराज;--दया कुछ बुर मनाविकारों में से नहीं है। उससे 
मन का विकास होता द और उससे मनुष्य इंश्वर के निकट 
पहँचा, करता है | 
शिष्य;--पुरन्तु कुछ हो, ता भी दया प्रवात्ति-मार्ग ही की अन्न 
गामिनी है; ऐसा हो हैन? 
शिष्य;--महाराज, अब मेरी ऐसी उत्कट इच्छा है कि जितना 
हो सके उतना ध्यान इधर ( परमार्थ की 
शिष्य की फिर प्रार्थना । और ) देना चाहिए; और ऐसा मालम 
होता है कि इसके लिये सांसारिक कर्म 
जितने कम हो उतना ही अच्छा होगा । 
महाराज--ठीक है; वैसा मारूम होना तो बिलकुल स्वासा- 
विक ही है। मझम्के ऐसा जान पड़ता है, 
साकार अथवा निराकार। कि परमेश्वर तरी इच्छा पर्ण करेगा 
* परन्तु यह ता बता, कि साकार तथा 
निराकार में से तेरी श्रद्धा किस पर है। 
शिष्यः--मरी पहुँच केवल सग्गुण तक ही हो सकती है। 
मुझे; स्पष्ट रीति से समझ पड़ता है कि ईश्वर में गुण तथा स्वरूप 
दोनों हैं | परन्तु साकार को ( प्रतिमाओ को ) सहायता बिना 
निराकार को कवट्पना बिलकुल नहीं हो सकती । क्‍यों ऐसा 
ही है न ? कुछ भी हो, हमें तो मूर्ति हो के द्वारा निराकार का 
आकलन क़रना चाहिए । 
. मद्दाराज:-- सस्मित )--तब तो यह आ गया तेरे ध्यान में । 
मेरा ऐसा कटाक्ष है, कि मजुष्य को साकार ही का निरंतर 
ध्यान करना चाहिए । क्योंकि उससे उसे भाक्तियोंग का साधन 
सुलभ हो जाता है । 


२६६ 


हि । 


रामकृष्ण-वाक्छुघा ६ 


शिष्य;--मदहाराज ! कया पंडित शशघर को इस ओर कुछ गति 
चह्वो रहो हे। ॥॒ द 
महाराज:--हाँ, कुछ कुछ हो रहो हे; परन्तु उसकी प्रवृत्ति 
झानमार्गं को ओर विशेष है। कुछ लोग इस वर्ग के भी रहते 
हेँ। परन्तु उनके ध्यान में यह नहीं आता कि श्ानमाग श्रत्न्त 
कठिन है ! 
कुछ देर तक सब स्तब्ध रहे | सद-गुरु के चरण के सर्माप ही 
वच् शिष्य अत्यन्त लीनता से बैठा था | महाराज को मुद्रा तो 
हास्य और निरामय आनन्द से चमक रहो थी | शिष्य का सब 
ध्यान उस मुख कमल हो को ओर आकर्षित था। ऐसा देष्टि 
गोचर होता था, कि मानो वच अपने दयाद नेत्रों से प्रार्थना 
कर रहा है, कि मुझ पर रूपा कीजिये और मोक्ष के मार्ग में 
ले जाइये | भला, गुरूजी क्या कर रहे है ? ऐसा कहिए, तो 
पेसा दीख पड़ता था, कि मानो वे शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश 
करके बहईड्”ां पता लगा रे है । 
मद्दाराज+-- उत्तेजनापूवेक ):-यादि मनुष्य मन से संसार 
का त्याग कर दे, ता समभ्रो कि वह 
त्याग । बचुत कुछ कर चुका । 
शिष्यः--मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
यर् उपदेश केवल असमर्थ आदमियों के लिये हो है। जो ऊंचे 
दर्ज के लोग हे उनको तो पर त्याग 
क्या बाह्य त्याग अत्येत का ही अवलम्ब करना चाकह्तिए | उन्हें 
आवश्यक नहीं हैं। केवल मन से हो नहीं, वरन शरीर से 
भी, संसार का त्याग करना करिए 
महाराज:--मेने वैराग्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वच्त तो 
तू सुन हो चुका है। 
. शिष्य:--हॉ, मे समझता हूं कि “ संसार के विषय में विशाग 
केवल यहरीो वैराग्य का अर्थ नहीं है; परन्तु उससे और भो कुद्ध 


हा 
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अधिक है; और वह “ इंश्वर में अनुराग ” इसके सिवाय और 
कुछ नहीं । तात्पयं यह है, कि यथाथ वैराग्य उसोको करना 
चाहिए, जोकि ईश्वर में अनुराग और संसार में विराग 
उत्पन्न करे । 

श्षिष्य:-+मक्ताराज : इंश्वर-दशेन होने से मनुष्य की क्‍या 
अवस्था होतो है? 

महाराज:---बच्यापि इश्वर-दशन होने पर मनुष्य को जो दशा 

रहती है, उसका ठोक ठीक वर्णन करना 
इंश्वर-लाभ किसे कहते हैं। असम्भव है, तथापि उस समय जो कुछ 
अवस्था रहती है, उसका थोड़ा वर्णन 

कर सकता हे । 

नाटक का प्रयाग देखने के लिये तो तुम नाटक-ग्रह मे कभी 
न कभी गये हो होगे। अतपच यह तुम्हारे ध्यान में भी होगा, 
कि प्रयोग के आरम्भ होने के परले वहां के लोग राजकीय, 
सामाजिक, सांसारिक और व्यावहारिक बाते करने में बिल- 
कुल मझ्न रहते है । इतने हो में दशशनीपट ऊपर चढ़ने लगता है; 
आऔर,प्ेत, नदी, घर, मनुष्य इत्यादि रम्य दृश्य आँखों के 
सामने उपास्थित होता है। बस, सब गड़ंवड़ शान्त हो जातो 
है; | ओर प्रत्तकगण बिलकुल तन्मय वृत्ति से खेल देखने 
लगते हैं 

ईंवर-दशन के सुयोग का जिसे लाभ होता है, उसकी वृत्ति 
भी ठीक इसी प्रकार की होती है 


शिष्य:---आपने आज कहा, कि प्रेम, भक्तों के हाथों की, एक 
रस्सी है; जिससे वर प्रेमस्वरूप भग- 
संसार और प्रेम । वान्‌ को बॉघ डालता है। भक्त ने प्रेम 
से मगवान्‌ को पुकारा, कि तुरन्त ही 
चर सामने उपास्थत हो जाता है | 


२८ रामहझुष्ण-बाक्छुधा । 





परन्तु क्या यह प्रेम गृहस्थ को--संसारी पुरुष को--प्राप्त हो 
सकता है ? महाराज कुछ समय तक नहीं बोले । द 
मै बह मं मैः 
हरिपद । 

--हरिपद, पुराण इतनी अच्छी तरह पढ़ता है कि मानो 
वरच् कोई शासत्री हो हो! प्रल्दाद-चारित्र, श्रीकृष्ण-जन्मकथा, 
इत्यादि आख्यान तो वच्ध बहुत ही अच्छी तरह् बताता है। 

महाराज:--क्‍्या ऐसा है ? मेने उस रोज देखा तो उसको 
आंखे बचुत चढ़ी हुई देख पड़ीं। तब मेने उससे पूछा कि क्‍या 
तू अधिक ध्यान करता है ? वह तो अपनी गदन नीची करके 
खड़ा हो रहा ; मेने उससे फिर अधिक ध्यान न करने को 
कहा, क्योंकि *' अति स्वेत्र वजयेत । 

इस समय रात के £ बज थे। इतने ही में अधरसेन आ पहुँचे | 
कुछ देर बाद सोताकुणड के सम्बन्ध में कुछ बात-चोत शुरू हुईं । 
यह्द कुरड चितगांग प्रान्त के चन्द्रनाथ नामक तीथे स्थान में है | 
उसका पानी उबलते हुए पानी के सदश सदा उष्ण रहता है। 
कोई कोई एसा कहते हैं कि कुण्ड के पानी पर ज्वालाये दीख 
पड़तो हैं । 

महाराज ( अधरसेन से ):--क््यों भला, एसा क्‍यों दोता 

अधरसेन ( महाराज से ):--उसमें हाथ डालन से हाथ 
जाता है, क्योंकि उसमें फास्फरस बचत है। 

महाराज ( अधरसन से ):--यह राम ( चकवर्ती ) बहुत अच्छा 
आदमी है, वर यहां रहता है; इसोलिये मुझे अधिक बफेकर 
नहीं करनी पड़ती । नहीं तो हरीश इत्यादि ( शिष्यों ) को 
रोटी खाने को बुला लाने के लिये यहां कोई भी नहीं था। 
उनका क्या ठिकाना : वे तो जहा कहीं जात कहीं ध्यान-मम्न 


हो बैठ जाते है ! 






शमकृष्ण-धाक्सुधा । २६६ 


अधरसेन डिप्टी मेंजिस्टरेट के पद पर थे। थे गरीब आद- 
मियों को अच्छी तरद्र सहायता करते थे, इसीलिये महद्दाराज ने 
राम चटर्जी ( वहां का पुजारी ) की मोठी बाणी से उन्हें पह्ि 
प्लान करा दी | 


शा ०७आाांभभाकआाजाक जआाााभार आंत 


का 
बिन्दु ४६ । 
9७222<<* 
भक्तियोग | 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में एक छोटी चारपाई पर बैठे हुए थे; 
थे पूर्ण रूप से समाधिमझ थे । नीचे जमीन पर चटाइयँ बिछी 
हुईं थीं, उन पर शिक्ष्य-गण और दूसरे बाहर के लोग भी बैठे 
हुए थे । वे एकटक दृष्टि से महाराज को ओर देख रहे थे । महिमा- 
चरण, राम ( दत्त ), मनमोहन, नवाई चेतन्य, एम्‌ इत्यादि भी वहीं 
बैठे थे। कुछ देर बाद नरेनच्र भी वहां आ पहुंचा । 
वच्दच इतवार का दिन था; उस दिन माचे सन १८८७ को 
पचह्चली तारीख थी । दोलयात्ा उसो दिन लगनेवाली थी । 
कुछ समय के बाद यद्यापरि महाराज देचइ्शुद्धि पर आने लगे 
आर उनकी वाफ्शक्ति भी जागृत होने लगी, तथापि उनकी 
वृत्ति तो केवल उसी परमानंद में रंगी हुईं थी। उन्होंने महिमा- 
चरण को भाक्ति का माहात्म्य वर्णन करने तथा उसको आवश्य- 
कता बताने को कहा। 
देमाचरण:--एक समय नारदमुनि के मन में तपश्चयां करने 
'की इच्छा उत्पन्न हुई इतने ही में आकाशवाणी हुई किः 
आराधितो यदि हरिस्तपसा तृतः किम | 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥ 
न्अन्तबेहियेदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ । 
नान्‍्तबंहियेदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥ 





२७० रामकृष्ण-चकक्‍्छुघा।...... ४ 
विरम विरम ब्रह्मन के तपस्याशु वह्स । आर 
ब्रज ब्रज द्विज शीघ्र शंकर ज्ञान्सियुम ॥ 
लभ लभ इरिभारक्ति वेष्णवोक्तां सुपकाम । 
भवानिगडनिबन्धच्छेदिनीं कतरीं च ॥ 

नारदसुनि अरण्य में, एकान्त स्थान में, तपसश्चयां कर रहे थे 
कि इतने में उक्त आकाशवाणी उन्होंन सुनी--यादि हारे की 
आराधना की जाय, तो फिर तपश्चयों का प्रयोजन हीं क्‍या है? 
अच्छा, यादि हरे की आराधना न की, तो फिर तपश्चर्यां करने 
से मतलब ही क्या हे ? हारे अन्तर्वाह्य है, यह सिद्धान्त यादि 
हृदय में जँच जाय, तो फिर तपश्चयां की क्या आवश्यकता है? 
इसलिए हे वत्स, बस हो गया, अब तपश्चर्या में दी क्या आधिक 
रक्‍खा हे ? ज्ञान के सागर शंकर को जाकर भेल; और चैष्णवों 
ने जो हरिभक्ति बताई है, उस सुपक्त होरेमाक्ति को उनके पास 
से ले । इस भाक्तिरुपो केंचों से संसार के सब हृढ़ बंधन 
कट जायेगे *। 

महाराज.--ईश्वर-भसक्ति दो प्रकार की है। भक्ति के एक प्रकार 
का नाम चैधीभाक्ति है । नानाविधि के प्रजोपचार, जप, पुरश्वरण 
ये सब इसो भक्ति के अंग हूं | भाक्ते का यह मार्ग शासत्र-द्वारा 
दिखाया गया है। इस वैधीभाक्ति से समाधघिद्वारा ब्रह्मश्ञान का 
लाभ होता है। परमात्मा में जोबात्मा का लय हो जाता है 
ओर ऐसा लय एक बार भी हो जाने से फिर उसमें मिन्नता 
कभी नहीं होतो | यही जीव-यानि का--सामान्य जनों का-- 
मार्ग है 

इंश्वर-योनि के मनुष्यों को बात तो निराली है। उनको भक्ति 
केवल ओपचारिक ही नहीं रहतो; किन्तु आंतारेक भी होती है। 
उसका उगम अन्दर से होता है ! उसके फब्वार तो आत्मा 
से ही उठते रहते इं। चैतन्यादि अवतारो पुरुष स्समाघि में ब्रह्म- 
साक्षात्कार का सुख झजुभव करते हैं; और उस परमपद से 


रॉ 








रामरूष्णु-वाक्सुथधा । रे 


नाचे ' उतर कर मातृ-पितृ-भाव से परमेश्वर को भक्ति करके 
भाक्ति के दिव्य रस का भी आस्वादन करते हें। ' नेति नेति * 
कह कर वे सीढ़ियों को एऋ एक सोढ़ो चढ़त जाते हैं और 
अंत में एकदम शिखर पर जा पहुंच्नत है । शिखर पर पहुंच कर 
वे कहते हू, यद्दी वह है। तुरंत कुछ देर बाद उनके ध्यान में आ 
हैं, कि शिखर भी ठोक उसो मसाले का बना हुआ है 
जिसस कि सोढ़ियां बनाई गइ हू। दोनों का स्वरूप एक हो 
होता है : फिर वे लोग कभी ऊपर कभी नाचे जाते-आते रहते 
रूः---कभी तो वे शिखर पर जा बैठते हैँ और कभी सीढ़ियों 
पर हो बैठ रहते है ! 

शिखर तो समाध को अवस्था में अनुभव में आनेवाला ब्रह्म 
है; इन्द्रियगोचर जगत्‌ के अज्नुभव लेनेवाले अहंकार का यहां 
नामनिशान भी नहीं रहता । बाह्मजग--नामरूपात्मक सूष्टि--- 
यही सोढ़ों है; जब एक बार शिखर प्राप्त हो जाता है तब इस 
बात को भी प्रतीति दोने लगती है कि ये सोढ़ियां मानों उस बह्म 
ही के अनेक व्यक्त-रूप हैं, जोकि इंद्रेयों को गोचर हो सकते हैं। 

पक समय शुकदेव समाधिमम थे--वे निर्विकल्प, जड़ समाधि 
में बिलकल मझ्न थे इतन हो में नारद यह खबर लेकर आय कि 
आप परीक्षित को पुराण सुनाइये | झरदेव जड़पदाथे के सद्श, 
बिलक॒ल बाह्मशन्य दोकर बैठ थे । उस समय नारद ने अपनो 
वीणा का मधुर स्वर निकाल चार ज्छोकों में भमगवन-स्वरूप का 
प्रेम से वणेन किया। पहले ड्छोक के सुनते ही शुकदेव का शरीर 
रोमांचित हो आया; दुसरे छोंक को सुनते ही उनको आंखों 
में प्रमाश्ठु छा गया | अंतयोमी चिन्मूर्ति उनके सन्प्रुख खड़ी हो 
गईं, उन्हें उसके दशेन का अ्न्नुभव होने लगा । अन्त में परमो- 
आपद से नाचे आकर उन्होंने नारद स भाषण किया । 

शुकदव जैस्क ज्ञानी थे वेसे हो भक्त भी थे। वे ईश्वर- 
योनि के थे। 
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हनुमान को भगवान के साकार तथा निराकार दोनों स्चरूपों 
का सात्षात्कार हो चुका था; तिस पर भो वे चिद्घन और 
आनन्दमरर्ति श्रीरामचन्द्रजो का ध्यान करत थे । 
प्रतद्दाद और नारद की भी यही अवस्था थी । उन्हें ब्रह्म 
साक्षात्कार होकर, सगमण रूप का दशन भी हहो.चुका था 
कभी तो प्रदद्दाद ' सो5हं ' महावाक्य का अनुभव करता था; 
ओर कभी कभी “तू प्रश्न, में दास ' इसी भावना में तनल्नीन 
रहता था | नारद तो सदासवेदा भक्ति-सुसत्र में ही तेरते रहते 
भाक्ति का आश्रय करत ही संसार की, सब चिता छूट 
जाती द। जब तक मे में कद्दने वाला | अह्ोकार-राक्षस जीवित 
'रचइता है, तब तक “ पेट किस: प्रकार भरेगा ' यहा चिता मन 
को जलाते रहती है। क्या मुझे विषयरूप कोचड़ हो में पड़े 
रहना चाहिए ? नहीं; उस अहकार को प्रभु का दास बना देना 
साहिए--उसको इस संसार का अ्रधान विषयों. का, दास बनने 
न देना चाहिये। “ हे प्रभु ! तुम समर्थ हो, में तुम्हारा अनन्य 
दास हूं, अब मुझे! संसार में न फैंसाओं, सात्सारेक सुख्रों से 
मेरा जी विरक्त हो गया है, मे अब उस आतिंशय सुख 
अखंड आनन्द के उपभोग को लालसा कर रहा हूं | ” 
' मे ' शब्द ईश्वर के पास से दर हो दूर खींचता ले जाता 
है; परन्तु ' मे भक्त हू, * “में शानी हूं, 
भक्त और संसार-चिंता। “मदास हूं, में बालक हूं! इत्यादि 
भावनाएं परमेश्वर के समीप पहुंचा देती 
हूं। शंकराचार्य ने अपना सात्विक अद्ंकार अथोत्‌ ' मे ऋनी 
हूँ ' स्थिर रक्खा था; परन्तु वह अचहंकार केवल लोक-ऋल्याण 
ही के लिये रक्खा गया था। बालक में मेंपच की भावना 
संसार से अलिप्त रहतो है अर्थात्‌ उसका अंतःकरण संसार के 
किसी पदार्थ से विकृत नहीं होता; किन्तु वह सदा निर्मेल बना 
रहता है । कभी कभी बालक को क्रोध आ जाता है; 


ही 
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परन्तु घद्द एक ही चछ्ाण में नष्ट भी हो जाता है। बालक अनेक 
ग्रनेक प्रकार के खल खलता है, परन्तु एक ही क्षण में उन 
सब्र खलों को वह भूल भी जाता है। अपने साथ खेलनवाले 
साथियों से गले स गला मिलाता है, अपने साथियों पर 
अत्यत,प्रम रुखता हैँ; परन्तु यदि उसके वे ही साथी कुछ रोज 
के लिये बाहर कसी ग्राम को चअले जांय, तो उसे उनका 
विस्मरण हो जाता है और फिर वह नये नये बालकों से 
मित्रता करता है। वद कभी आसक्त नहीं होता। वह सत्य, 
रज, तम में से किसी भी शरण में लिप्त नही रहता । 

सामान्य मनुष्य को भक्ति का साधन क्‍यों करना चाहिए? 
इसका एक ओर कारण है। वह यह है कि अचंकार का नाम- 
निशान बिलकुल मिटाया नहीं जा रूकता | बहुत विचार 
करने पर तुम कदाचित्‌ उसे दबा लो; परन्तु वह तो शिर 
उठाये बिना रद्द ही नहीं सकता । बात बात में में में 

हनवाले अचधंकार की तुम एकदम चिढ़ कर छोड़ नहीं सकते। 

चाहे जितना ब्िचार करों, परन्तु ' में '” कुछ तुम्दारा पाछा 
छाड़न का नहीं । ' में ' तो कुम्म के सदश है और ब्रह्म अम- 
याद सागर के सहश है । वद्द कुम्स इस सागर में डुदाया 
जुलआ थे । विचार करने पर तुम्दारे ध्यान में यह बात आ 
जायगी, कि घड़े के भीतर-बाइर, इधर-उधर ( सर्वत्र ) पानी 
हो पानी है; परन्तु जब तक तुम विचार की कक्षा में दो तब 
तक यह घड़ा स्थिर ही रहेगा । जब तक तुम विचार करते 
रहोगे तब तक तुम्दें यद्दी मालूम होगा कि ब्रह्म उपाधि 
सहित हैं"। यद्धी ' म॑ जिसका कभी नाश नहीं किया जा 
सकता, सच्चा भक्त है। जब तक घड़ा अथवा शअ्रईंकार बना 
है तब तक ' में, तू? भी उसीके साथ बने रहेंगे | ' तू परमे- 
ध्वर, में तेरा भक्त; तू प्रभु, में तेरा दास ! इत्यादि भावनायें 
सदा बनी रहेंगी | विचार की म्यांदा चाहे जितनी बढ़ा दी 

रा० वा० रैंप 








२७४ रामकृष्ण-वाक्छुधा । 
जाय, ताभी ' में ? का साथ कभी छूट नहीं सकता । है, यदि 
घड़ा ( अचंकार ) नष्ट दी हो जाय तो बात जुदी है : 








बिन्दु ४७ । 
नरेंद्र को सन्‍्यास का उपदश । 

इतने में नरेंद्र आया और महाराज को प्रणाम करके बैठ गया। 
महाराज और नरेंद्र का सम्भाषण आरम्भ हुआ: भाषण करते 
करते महाराज चारपाई से उतर कर जमीन पर, बिदछी हुई चटाई 
पर, आ बैठे । कमरा, मद्ाराज के भक्तों तथा बाइर के आद- 
मियाँ से अच्छी तरह भरा था। 

मदह्दाराज ( नरंद्र से सब ठाँक तो है न, बेटा , क्‍यातू 
का पे पके घर सदा जात रहते हा? क्‍यों यह्त ब्रात सत्य 

न्‌ 

नोंद्र--हाँ, में कभी कभी उसके यहां जाया करता हूँ 

गरीश:--महाराज का एक नया शिप्य था। चह सन्‌ ८८७४ 
के अक्टूबर में शिष्यगर्णों में आ मिला था । मद्दाराज उसको 
सदा प्रशेसा किया करते थे | वे कद्दत थे, कि उसकी श्रद्धा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता । ज 









जैसी उसकी अभ्रद्धा थी 
वैसे ही उसके शेतःकरण में परमेश्वर का अनुराग भी>बचुत 
था। घर में ता वद्द सदा परमेश्वर-ंचतन में दी मम्न रहता था 

खदा इरि-रस की ही धुंध में निमझ्न रइता था। नरंद्र, हरिपद, 
नारायण, विनोद इत्यादि लॉग सदा उसके घर जाया-आया करते 
ओ। बस, ऐसे ही लोगों के एकत्रित होने पर रुनके वाद-विवाद 
का विषय तो एक नियुक्त ही रहता घा--श्रीरा मरूष्णु । 


क्र 
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गुरीश स्रांसारिक--गृदस्थाश्रमी--था । महाराज के ध्यान में 
यह्द बात आ चखझ़की था, कि नरेंद्र सलार-जाल में न फंसगा, चच् 
कामिनी और कांचन का त्याग करके घर्म-कार्य के लिये अपना 
सर्वेस्च अपेण कर देगा। 
महाद्ञाज ( नरेंद्र स ):--क्या तू गिर्राश घोष की भेट को वार 
बार जाता है, यहद्द सत्य है ? 
ध्यान में रकसतों कि जिस कटोरी में एक बार लहसुन रख 
दिया जाय, उसकी बास फिर, उस 
सन्‍्यासी । कटोरी के बार बार धोने से भी, नहीं 
मिटती । जो पुरुष संसार में एक भी 
बार नहीं फंसते, कामिनी ओर कांचन की जिन्हें वू तक मालूम 
नहीं हाती, वे शुद्ध पात्र के सदश--जिसमें किसी वस्तु की 
बास नहीं आती ऐसे पात्र के सदश--रहते हूँ । जिन्होंने 
सेसार में अनेक दिन व्यतीत किये हँ--कामिनी और कांचन 
के सहवास में जिनके अनेक दिन व्यतीत हुए दे--वे लोग लच्च- 
सून की बास लगे हुए पात्र के सदश है । 
अपथव[, ये पुरुष कोझा स खोदे हुए अपविन्र तथा निरूप- 
योगी आम के सदृश ह॑ । 
नये घड़े में दूध रखने से कोई हानि नहीं होती; परन्तु जिस 
घद़े में एक बार दूध जमाया गया, कि फिर उसमें दूध रक्‍खा 
नहीं जा सकता | यदि रख ही दिया जाय तो वह बिगड़ 
जाता है |! जो लोग संसार में त्रिलकुल ही नहीं फंसे, वे नये 
घड़े कै सदश है और सांसारिक पुरुष तो एक बार दूध जमाये 
हुए घड़ के बराबर हैं | 
जो संसार में नहीं फंसे, एसी को भक्ति या ज्ञान का उप- 
देश करना तो नये घड़े में दूध रखने के समान हैं। यदि नये 
घड़े में दृध रक्खा जाय तो उसके बिगड़ने .का भय बिलकुल 
नहीं रद्रता | परन्तु जिस घड़े में एक बार दुध जमाया गयादे 





छाई रामरृष्णु-वास्सुधा | 


उसमें फिर दूध रखने से जिस भध्रकार वह (६ दृश्य ) व्यर्थ 
जायगा ! ठीक उसी प्रकार एक बार सेसार में पड़ हुए मनुष्य 
को उपदेश देने से वचद्र ( उपदेश ) व्यथ हा जायगा ! 

इसमें कोई संदेद् नहीं है कि परमेश्वर-प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
करने वाल बहुत से पुरुष संसार में भी रहते हँं*। परन्तु वे 
लोग बिलकुल भिन्न प्रकार ही के हाते हँ -उनका एक यर्ग 
ही बिलकुल निराला रहता है। उनमे योग तथा भोग दोनो 
राचते हूं । रामायण में यह बतलाया गया हैँ कि रावण भी इसी 
अ्रणगी का था। देवकन्या, गंधव कन्या और असुर-कन्या आदि 
से उसने विवाचद्र किया; परन्तु ग्रत में उसे एम की भी प्राप्ति 
छुईं । पुराणों से यद्ध बात विद्त होती हद कि असुरों ने नाना- 
प्रकार के भोग भोगे: परन्तु अत में उन्हें नारायण का भी 
लाभ चहुआ ! 

नेंद्र--गिरीश घोष श्राज-ऋल बुर लोगों की संगति टालता है 

महाराज:--पक समय एक जगह बचुत से सन्‍्यासी बेठे थ, 
इतने ही में बहाँ स एक स्त्री जा निकली । उसके वर्चनां स निक 
लगन पर सब के मन तो इंश्वर-चितन ही में मग्न रद्दे: परन्तु उनमें 
स केवल एक ही उसकी ओर तिरछी दृष्टि स देग्वन लगा । 
स्त्री के सोदये से मोहित होनवाला वद मनुष्य पहले गहस्था 
अ्रमी था ओर जब उसने सनन्‍्यास लिया था तत् उसके तीन 
लड़के थे । 

लचसन का पानी बना कर उस कटोरी में कुछ देर रखने 
धर फिर भसला कटोरी की बास (गंध ) केसे जा सकती है? 
पूर्व संस्कारों को भूलना बहुत कठिन काम है। मा क्‍या 
कभी बबूल के पेड़ में आम भी लग सकते है? हाँ, जिस मनुष्य 
के सन्मुख सिद्धियाँ दाथ जोड़ कर खड़ी रच्दती हँ, वचद चाहे 
भले उदी यद्द चमत्कार कर ले; परन्तु कया ऐसी सिद्धियाँ सब 
को आधप्त द्ोती हैं 
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जो मनुष्य संसार म न फंस कर परमेभश्वर-प्राप्ति की ओर 
लग जाते हैं, उन्दींके समान सांसारिक पुरुष भी शुद्ध तथा 
मनिमल हा सकेंगे; और बबूल के वृच्त में भी मचुर आम लगेंगे ! 
परन्तु ऐसे चमत्कार करने का सामर्थ्य तो इंश्वर से ही प्राप्त 
हो सक्रता दे । यद्यपि ईश्वर को तो कुछ भी असतम्भव नहीं 
है, तथापे यकह्द इध्चरा दनगो बचुत द्मिल है। 

मुख्य बात ता यही है कि तुझे अपना तन-मन-धघन सब 
परमेश्वर को अपेण करना चाहिए । 

परन्तु इस सांसारिक पुरुष को--गहस्थाअ्रमी पुरुष को-- 
अरे बाप रे . कितनी चिताएँ, बिचारे के पीछे, लगी रहती 
हूं ! परमेश्वर का नाम लेने की कभी फुरसत भी रहती है ? 

एक मज़ुष्य को भागवत श्रवण करना था; इसलिये उस एक 
पंडित की आवश्यकता थी उसने उस विषय में अपने एक 
मित्र स पूछा । मित्र ने कद्दा, दहौं, ऐसा एक पंडित है तो, वच्द 
मेरी पहचान का है। आपको जैसा पंडित चाहिए वैसा ही वच्द 
है भी; परन्तु उसके विषय में एक बढ़ी अड़चन है । ' उसकी 
निज की कुछ खेती हैँ, उसे रोज उसकी देख-भाल करनी 
पड़ती है | चार ' इल ' और आठ बेल सदा काम करते रहते 
हैँ। इसलिए अड़चन यहीं है, कि उसे ब्रिलकुछ फुरसत 
नहीं मिलती । ' जिस मन्नुष्य को पंडित की आवश्यकता थीं, 
वचद् बोला, * क्या घछुझे ऐसा पंडित चाहिये! क्या में ऐसे 
पंडित की खोज में रूं जिसके ' इल ' हैं, बैल” हे ओर जिसे 
' सांसारिक कामों से क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती ? (सब 

सते हें*) नहीं नहीं, में ऐसा पंडित खोजता हूं, जो मुभ्झे 
भागवत श्रवण करावे | 

एक राजा प्रति दिन भागवत सुना करता था। पुराण के समाप्त 
होते ही, पंडितअ्ज उस राजा से पूछते थे, ' महाराज, आपकी 
समझ में मरी पढ़ी हुई कथा अच्छी तरद आईं है न? ' इस पर 
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राजा इतना ही उत्तर देता थाः---' पंडितजी, पदले ठोा आपसी 
की समभना चाहिए ? ' जब पंडितजी घर जाते तब वे सदा 
राज़ा के शब्दों का अपने मन में चितन किया करते थे, दे 
यह्ट सोचते थे कि राजा प्रातिदिन मुझसे यद्ट प्रश्ष क्यों करता 
है कि “ क्‍या इसका अर्थ तुमने समझ लिया है?” बच भी 
सजन-साधन करनवाला ब्राह्मण था । कुछ दिन विचार करते 
ऋश्ते उसे आप ही आप जाग्रति हुईं । उसके मन को पेसा 
चाँध हुआ, कि इस संसार में इरि-भजन को छोड़ सब मिश्या 
है | बस, उसी समय वैराग्य प्राप्त होकर उसने संसार का 
त्याग किया, उस दिन उसने एक आदमी के हाथ राजा को ' 
सेदेशा भेजा, कि ' है राजा भागवत का सच्चा अर्थ ( अर्थात्‌ 
इश्वर-प्राप्ति के लिये सर्वेस्व का त्याग करना ) श्रब मुझे 
मालम हुआ | 

तात्पय यह्द है, कि सेसारी मनुष्यों के शिपय में यद्यपि मेरी 
यह सम्मित है, तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि मैं 
किसी प्रकार उन लोग का तिरस्कार कर रहा हं। आद्ठेल- 
ज्ञान अथवा व्छ्ज्ञान की हाशि स मुझ यही कहना पहता है कि 
सारी सरप्टि के रूप से बहच्दी एक परमात्मा व्यक्त स््या हे-.- 
सारा जगत्‌ नारायण-रूप ही है| मुझे तो यही जान पढ़ता 
है कि इस संसार में जितनी सख्तियां ई, व सब मेरी माता ही के 
अनक रूप है | म॑ सब ख्रया का एक हो समान पृज्यभावसे 
देखता ह। मेरी दृष्टि में, वेश्या ओर सती में चस्तुतः कोई 
भेद ही नहीं है ! परन्तु क्या कह ! सब लोग अपने अपने 
ढाइ चआावल अलग हो पकाया करत है। अपनी संकुचित 
आर तुच्छु दाप्टि क उस पार कोई भी कुछ देखने का प्रयत्न नहीं 
करत | सब लोग ' कामिनी ओर काचअन ' हीं के पीछे लगे 
हुए हैं।यहद नहीं देख पढ़ता, कि इससे अधिक विस्त॒त 
किसीने अपने जीवन का उद्देश निश्चित किया है। सच लोग 
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स्रीजली काय डी में अल पड़ हउ ? धन दालत, एंश्वय वेभव, 
कीरते, सन्‍मान ओर पदवी ही की प्राप्ति में सब लोग लगे हैं ! 
शाक है, कि इन बिचारा को यहद नहीं मालम, कि परमेश्वर के 
साक्षात्कार के सामने ब्रम्दा का भी ऊंचा पद तुच्छ है| 
एक बार' रावण से किसी ने कद्दा तुम राम का रूप घर कर 
सीताजी के सामने कया नद्या चले जाते ? ” तब रावण ने उत्तर 
दिया कि ' यदि में एक बार अपने हृदय में राम का रूप देख 
लंगा--यदि एक बार उस चिदानन्दस्वरूप का ध्यान कर 
लंगा--तो रम्भा ओर तिलोत्तमा सी अप्सरा भी ममके चिता- 
भस्म का नाइ तुच्छु प्रतीत होने लगंगी: तब अन्य स्त्रियों की 
कीन करे | राम का ध्यान करते ही मेरा ' रावण-पन ' नष्ठ 
हो जायगा 
जो शुद्धात्मा नहीं हैं ओर जो सांसारिक विषयों के कारण 
श्रष्ट हो गये है, वे परमेश्वर की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। 
थे इश्वचर के अनन्य भक्त नहीं हो सकते। उनका ध्यान ईश्वर 
की आर नहीं लग सकता--उनका चित्त हजारों वासनाओं में 
प्रमण करता रद्तता है । 
ने ने मनमोहन की ओर देख कर कह्ा:--कदाचित तुर्म्दें 
क्रोध आ गया, तोभी म॑ सच कहता 
संसारी जना का हू। सुना, पुकादन मने राखाल स कहा 
दासत्व । ' केबल घन के लिये किसीका दास 
हो जाने की श्रपेत्ता--केवल सांसारिक 
स्वाथ के लिय किसी की नौकरी या सेवा करने की अपेक्ता-- 
यदि इश््वर-पाप्ति के लिए तू गंगाजी में डूब मरेगा, तो यह 
समाचार सुन कर म्॒के विशष संताष होगा | 
इसके बाद नरेंद्र की ओर कक कर मद्दाराज बोले:--एक बार 
कप्तान के साथ एक नेपाली स्री यहाँ आई थी। वचह ऋइसरार 
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एक वाद वशपर | 











पर अच्छे भज़न गाया करती थी | उसका मधुर स्वर सुन कर 
इस कमरे में लोगों की बचुत भीड़ दा गई | किसीने उस स्त्री 
सर पूछा ' क्या आपका विवाइह्र दो गया पहन: यह सुनु कर 
उसने उत्तर दिया कि ' में परमेश्वर का दासी हं; वही मेरा 
स्थामी--मेरा पति--है | मे कचल एक नारायण डी का सवा 
किया करती हूं । में अन्य किसी मनुष्य का सवा नद्ा करती। 
किसी मनुष्य को दासी होने में मुझे क्या लाभ दोगा : ! 
यदि तू सदा “ कामिनी और कांचन ' ही में निमझ्न रहेगा; 
तो तुझे इंश्वर का सात्षात्कार कैस हा सकेगा ? इनमें (कामिनी 
ओर कांचन, अर्थात्‌ संसार में ) निमझ्न रह कर अनासक्त होना 
बचुत कठिन काम ले । संसारी जनों की दशा बड़ी बिकट 
होती है| एक ओर वे अपनी स्त्री के दास हा। जाते ह॒ और 
 ज आर घन के दास बने रहत है ; पेट, के लिये जिसकी 
नोकरी करनी पड़ती ह॑ उसके भी वे सदा दास ही बन 
बज्त्त श्ू | 
अकबर बादशाह क जमाने में दिल्ली के पास किसी चत्त मे 
एक फकीर रद्दता था। उसके दशेन के 
अकबर आर फ्कीर। लिये कई लाग उसकी फकोपड़ी में जाया 
करते थे । बचद्द चाइहता था कि मे इन 
लोगों का कुछ आद्र-सत्कार कर सकूं। परन्तु बच अत्यन्त दरिद्री 
था, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिन 
उसने अपने मन में साचा कि अकबर बादशाद साथ और 
फकीरों को बहुत चाहता हैँ; यदि म उससे निवेदन करूंगा. 
तो वच्ट मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा। जिससे *में अति- 
थधियाोँं का उचित सत्कार कर सकूंगा | इस प्रकार मन में सोच 
कर वह बादशादह के पएस गया | उस समय बादशाइ नमाज 
पढ़ रद्दा था | फकीर भी वद्दी जाकर बैठ गया।। नमाज पढ़ने 
के समय अकबर बादशाइ ने यह प्रार्थना की, कि “हे इंश्वर ! 
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म्रके,ओर,घन दे ओर सत्ता दे तथा दोलत दे !' यह सुन 
कर फकोार वहाँ स उठ कर बाहर जाने लगा | तब बादशाह 

ने संकेत से उसे बठने का कहा | 
नमाज पढ़ कर बादशाह ने फरार स कदा शाप ममसे 
मिलने, आगे थ; परन्तु बिना कुछ बात-चीत किये ही लोट 
कर चले जा रहे थ, यह्द क्या बात है ? ” फकीर ने जवाब 
दिया “ में हुजूर के दरबार में इसलिये आया था कि 
«5 परन्तु अब आपसे निवेदन करने में कोई लाभ 
नहीं है . ” जब बादशाह ने बार बार आग्रद्द करके पूछा तब 
फकीर ने कद्दा “ मेरी कापड़ी में बहुतरे लोग आया करते हैं। 
में दरिद्री हूं; इसालेय मे उनका स्वागत किसी तरह नहीं कर 
सकता | अतणव कुछ द्रव्य मांगने के लिये आपके यहां आया 
था। ” तब बादशाइद ने कद्दा, तो फिर आप बिना कुछ मांगे 
ही लौट कर क्‍यों जा रदे हे! यह सुन फकीर ने कद्ा 
“ खुदाबंद, आप ते स्वयं भिखारी है आप खुदा से धन 
और दौलत मांग रहे है ! जब आपकी यद दशा मेने देखी तब 
भेने सोचा, कि जो स्वयं दरिद्री है बच्द मुझे: क्‍या दे सकेगा! 
यदि कुछ मांगना दी है तो अब में भी खदा ही से मागूंगा !? 
“इन दिनों गिरीश धोष के मन में भी ऐेस ही विचार 

आया करते हे । 

महाराज :-- अच्छी बात है| यद्दी होना चाहिए । परन्तु वचद्द 
बुरे राब्दों से अपनी जिह्ना को भ्रष्ट क्‍यों किया करता हे! मुझे 
यह उद्दराड़ता अच्छा ना लगती । माना, [के मंघगजना से बड़े 
बड़े प्देतों की कुछ हानि नहीं दोती; परन्तु छीटे छीटे जीव-जतु 
तो भयभीत हो जाया करते हे! इस समय मेरी प्रकृति 
सात्विक दो रददी है । अतएव किसीका तामसी स्वभाव मुझे 
अच्छा नदी लगता ! कुछु दिनों से हदय भी बहुत ही बड़बड़ 
किया करता था--ममे बहुत सताया करता था; परन्तु मेरी 
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म'ता ने उस यचद्दा बचुत समय तक रु 
यहाँ से आप ही झाप चला गया :* 
कुछ समय तक सरुतब्ध रच्द | फिर नरेंद्र की ओर, देख 

आपने कद्ाः--गिरीश कहा करता हि. कि परमेश्वर मनुष्यरूप से 
श्रवतार लेता है | इस विषय में तेरी क्या राय है ? , 

नंद्र--बचद्ध यही कद्दा करता हे कि ' मरा यह्ठ हट विश्वास 
हैँ कि परमेश्वर मनुष्यरूप से अवतार लेता है। ' उसका यह 
विश्वास अटल है; इसलिये में उसके साथ कुछ नद्दी बोलता। 
झोर यही उचित भी हे। 

महाराज:--इसमें संदेद् नहीं, |कि उसका विश्वास अटल है । 
क्या तुझे एसा नहीं मालम होता ? 

महारान जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे थे | एम 
उन्हींके पास बैठा था। सामने नरेंद्र था। अ्रन्य भक्त-जन तथा 
कलकत्ते से आये हुए अनेक दशकगरण चारों ओर बेठे थे | सब 
लोग महाराज की ओर टकटकी बान्य कर देख रहे भर | 
महाराज स्वस्थ बैठे बेठे नोंद्र की ओर स्नहपूर्वक देख रच थे | ऋछ 
दर बाद आपने नद्ध से कहा * सच्च करता हें, के जब तक तू 
के मिनी और कांचन का त्याग नहीं करेगा, तब तक त्‌ कछ 
भी नहीं कर सकेगा--त्‌ अपन जीवन की कछ भी सार्थंकता 
नहीं कर सकेगा । ” यह्ध कद्दत ही कचद्दते महाराज भाव-मम्न हो 
गये--स्नह-दृष्टि से देखत ही देखत वे गाने लगे--सांसारिक 
मोद्द आर माया का साक्षात्‌ चित्र उनकी आँखों के सामने 
देख पड़ने लगा--उन्दें यह भय हुआ, कि कदाखित्‌ नरेंद की 
आंखों से आंसू न टपकने लगें 

इतने मे किसीने प्रश्न किया, के मद्दाराज, यदि इंश्वर-प्राप्त 
के लिये कामिनी और कांचन का त्याग नितांत आवश्यक है 
तो फिर गहसम्थाश्रमी मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसका 
उद्धार कैसे होगा 


रामरुष्णु-वाक्सुधा । श्दर३. 


मुददराजु:--ग्रहस्थाश्रमी मनुष्य को अपने आश्रम ही में रद 
कर--कुटम्ब का यथोचित पालन- पौषण 
गृहस्थाश्षमी को अभयदान करते चुए--स्वघ्म की रक्ता करनी 
और उत्तजन । चाहिए। अभी जो बात-चीत हुई, वच्द 
हमारे (नरेन्द्र) आपस की बात-चीत है। 
यह अन्य लोगों क लिये नहीं है | 
हेमाचरण भी ग्रहस्थाश्रमी था। वच्द चपके बेठा हुआ सब 
बाते सन रहा था। इतने में मद्दाराज ने ईंस कर उसकी ओर देखा 
अर कदा, हाँ, आगे बढ्ा--बाच हो मे न ठत्वरा | घोर वन के 
मांतर प्रवेश करो | तब चंदन मिलेगा, आर. आगे बढ़ो, चांदी 
की खान मिलेगी ; बहां भी मत ठहरो, और आगे बढ़ो, सोने 
की खान मिलेगी । दाँ. वहां भी मत ठचरो, ओर आगे 
बड़ों, हीरे की खान मिलेगी ! बस, इसी तरद्द आगे बढ़ों, 
अआारो बत्टो 
दैमाचरण:-- हाँ महाराज | आप सच्च कहते हैं। इसमें संदेद 
नहीं. कि हमका आग ही आगे बढ़ना चाहिए। पर, क्‍या करें! 
न जाने ऐसी कीन सी शक्ति है कि जो इमे पकड़ कर पाछे 
पाल घर्सीट ले जाती है ! मानों कोई लगाम लगा कर हमे 
पीछे का ओर खींच रहा हे ! 
महाराज:--भटका देकर उस लगाम को तोड़ डालो : परमे- 
शवर के नाम का खड़ग अपन हाथ में लो श्रोर उसीसे उस 
लगाम +क दो टुकड़े कर डालो :! काली ( ब्रह्म ) के नाम में काल- 
पाश को भी तोड़ डालने का सामथ्ये 


पड रामरूष्णु-चाक्छुना | 


बर क 
बिन्दु 
५ ओइर्दी ह 
महाराज और एम आपस में घीरे घीर बातचीत कश रहे थे | 
उनके निकट कोई नहीं था। बाल-सक्ति के घिषय में वातांलाप 
हो रहा था | शिष्य व्‌ भक्तगण बाग में इधर-उघर घूम रहे 
थे । जिस समय का यह्द जिक्र है, बच्च दिन का तीसरा 
पहर था । 
महाराज:--- हमारा ध्यान अच्छा तरक्ष लग रहा हूं, 
पुसा पलट के सिवाय सन्न काइ कहता है। (2 ऐसा नहों 
कक्ठता--उसका ध्यान इश्चर की और नहीं लगता, ऐसा क्यों 
इदोता हे ? 
एम:--वह्ट परीक्षा क लय कितना हा अभ्यास करता है 
परन्तु उसका चिक्‍ल प्राय: एकाग्न नही रहता | 
महाराज:--नरेन्द्र के सम्बन्ध में तुझे क्या जान पढ़ता है ? चहद 
बचहुत लबाड़ नहीं हँ--बिलकूल सीधा 
संसार की छाया. है, एसा नहीं क्‍या ? 


न्‍ आर नरंद्र । एम: हाँ सत्य हे, महाराज [ 
महाराज:--परन्तु कुछ दिनों स उसको संसार का बहुत ही 
अआपधात पहुँचा है। ; 


एम: “हा, उसक पता के मरन के कार्ग उसका« कटमस्त्र 
बिलकुल निराधघार हो गया है । 

मद्दाशजः--उसको अपने कूटुम्ब की बचुत चिन्ता दोने लगी 
है; अतएव उसकी अन्‍न्तज्योंति संसार की छाया में कुछ ग्रसित 
हो गई है; परन्तु ऐसा बहुत दिन नहीं रहेगा 


रामरृष्णु-वाक्सुधा ! श्प् 


इस' सुमय नरेंद्र वेंठक में किसी वेदान्ती से बातचीत कर 
रहा या, [के महाराज धीरे घीरे वहां गये और ध्यानपर्वक उसकी 
बातचीत सुनने लगे | 
इतने दी में शिष्यगण लौट शाये । महाराज ने महिमाचरण से 
एकाथ स्तोत्न-पाठ करने को कद्दा | यद्द खुन कर उसने “ महा- 
निवाणतंतज “ के आगवबाला ' स्तव ' का पाठ करने लगा:-- 
रय कमलमध्ये निविशेष॑ निरेहम । 
हारिहरविधि-वद्य योगिभिध्यानगम्यम्‌ ॥ 
जनन-मरणमीतिश्रेशि सशब्ित्स्वरूपम । 
सकलभुवनबीचे व्रद्म चतन्य भीडे ॥ 
( म० तृतांय उल्लास ) 
महिसा ने इसी प्रकार और कुछ स्ताजों का पाठ किया । महिमा 
के स्तोत्र-पाठ करते समय महाराज का 
सांसारिक भादमी अन्तःकरण आनन्द से बिलकुल परिपूर्ण 
की अभय । ज्ञो गया । पुनः बच्द शेकराचाय्य विराचित 
शिवस्तोत्र का पाठ करने लगा । “में इस 
भवसागर में बूढ़ रहा हं। है शलपाणे ! मेरी रक्षा कीजिये; ! 
एसी उस स्तात्न में भक्त प्रार्थना करता है। संसार केवल दुःसन- 
मय है। यह एक गदन अरणय दे, इस ले नि ऋलने के लिये रास्ता 
नहीं मिलता, एसा उस स्तोत्र में कहा है। 
महमाचरण:--संसारी--ग्ू हरुपा श्र मी--था । 
भ्रीरामकृष्ण ( मद्दिमा से )-- सेसार यह एक कूप है, इसमें 
 मजुष्य गिर पड़ता है किया यह एक घना अरणय है, जिससे 
निऋलनेबको रास्ता नहीं मिलता, ऐसा तू क्‍यों कहता है! 
वच्द ( संसार ) केवल दुःखमय है--ठुगखबिना उसमें और कुछ 
नहीं, ऐसा तू क्‍यों कद्दता है? नवीन मनुष्य को ऐसा बोलना 
ठीक हैं| परन्कु जो नित्यप्रति परमात्मा की सेवा करता हे, सुख 
में और दुःख में इश्वराराधना को नहीं छोड़ता, उसके मुख 


पुक्मानपा 
कक फकमक, 


है १8४ 


रामकृष्णु-वाक्सुधा । 





से ऐसे शब्द निकलना अशोभायमान लगते ह ! तू सांसारिक 
डर से बिलकुल निडर दो जा--परण्मात्मा हो मजबूतो से तरा 
हाथ पकड़ कर तमभे चलाता है । फिर ग्र॒दस्थाश्रमी भक्त 
की तरह ही तेरे मुख से ऐसे उद्धार निकर्लेगे:--यह संसार 
केवल आनन्द-भुबन दै | इसमें हम खाते, पीते और आनन्द 
करते तथा आयुदायु का काल बिताते हे | राजपषि जनक ससारी 
चोते हुए भी केसे तजोमय दो गये हैं । उनको क्या केसी बात 
की कमी थी ? पोदिक अपवा पारमार्थिकर वैभव की उनको 
फ्या कुछ कर्मा थीं ? छि ! नहीं पी--बिलकुल कमी नहीं थी। 
जैसा उनका सांसारिक कार्मो में ध्यान था. चैसा दी परमात्मा 
की ओर भी था | इधर उधर ( दोनों ओर ) व एक 
सप्ान थे । 

भय कैसा ? इंश्वर तेरे पीछे है--तरी रद्चा करता है; उसको 
तू मजबूती स पकड़ ले, फिर बद्द तक्क्का पक्रढड़ लगा। जेगल 
कॉटा से भमरा-पूरा दे, तो क्या हुआ ? पर में जूता पह्दिन, फिर 
कटे तर पेर मे न लगेंगे, तरे पैर स॒ रक्त नहीं निकलेगा | भय 
क्यों करता है ? इस सेसार के आँख-मिच्रोर्नीरूर्पी खल्त में 
' भाग्य ' के--अपनी माता क- पवित्र अंग का स्पर्श कर, 
फिर तरे ऊपर “ नहीं पकड़ पाया, नहीं ढेट पाया  यह्ट दोष 
कदापि नहीं आयेगा। यह कैसा अलिप्तवन का दांव है 
यदि एक बार उसके अंग का तू स्पश कर लेगा, तो फिर नुझे 
दाव देन की आवश्यकता नहीं रहेगी । सत्य कच्दता हं. तठमे 
फिर किसी प्रकार की खटपट ( दौड़-घृप ) नहीं करना पड़ेगा। 
आर उस दांव म फिर तेरी आंखे बन्द करके तसे 'क्िसीकऋ 
'स्पश करने के लिये काइ ऋष्ठ नद्ीीं देगा । राजर्षि जनक दोनों 
तलवारों को देखते थे, यह तककी मालम ही है। एक ज्ञान 
की तलवार व दूसरी कर्म की । तलवार घुमाने में जो दक्त है 


उसको तल्लवार-सम्बन्धी किसी प्रकार का भय नहीं रहता । 








ए' 


रामकृषध्णु-वाक्सुचथा । न्र्प्प्ज 


महााज छोटी चारपाई पर बेठे थे । एम उनके पास दी जमीन 
पर बंठा था । 

महाराज ( एम से ):--तूने जो कुछ कहा है, उसने--तेरे 
' घाक्य ने--मेरा ध्यान ऐसा कुछ आकर्षित किया है, के वचद्द 
( ध्यान ) अब छीटी-मोटी बातों को ओर नहीं लगता | 

( महिमस्वरण जो प्रथम स्तोत्र पर सछोक कह्दा, उसके विषय 
में महाराज के यह उद्गार थ । ) 

इतने ही मे भक्तगण पुनः नाचने-गाने लगे । महाराज भी 
उनमे मेल गय्‌ | कीतन शुरू दोने पर वे भी भावमस्न होकर 
नाचने-गाने लगे 

कातनान्त में महाराज शिष्यों स दोले, ' सक्ति से नामसंकी- 
तेन करना, यही मुख्य है, शेष सब वूया ! एक भक्तिमात्र वरुतु 
है. शेष सब अवस्त : ! 

सब लोग जमीन पर बेठे हुए बात-चीत कर रहे थे। नरेंद्र आर 

राम ( दत्त) इन दोना का किसी विषय पर 

सत्य व सीक्षात्कर । बढ़े आवेश के साथ वादविवाद हो 

हे रद्ा था । राम ज्वर से अ्रच्छा होकर 
केवल 'मद्ाराज स मिलने के लिये आया था । 

महाराज उनके आावेशयुक्त वाद-विवाद को बड़े ध्यान से खुन 
रद्देय। 

महाराज ( एम से ):--हमको तम्दारा यह वाद-विवाद पसन्द 
नहीं है। ( जोर से राम से ) चुप ! तेरी अभी तक शारीरिक 
दशा ठीक नहा उ ( अच्छा घारे घीरे बोली + आवेश में मत 
आयवो ',( धीरे से एम से ) हमकी यद अच्छा नहीं लगता ! 
में घबराकर माता से कहता हूँ, कि माता & एक आदमी 
कच्दता है, ' यद ऐसा है; ' ' यह ऐसा -है ' और दूसरा कच्दता 
है, ' यह ऐसा, है; ' अतएवच सत्य क्या है, यह मुझे तू बता । 
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रामकृष्ण-वाक्‍्छुघा । 


बिंदु ४९ । 


7 5 है कक का 
मिका किक ॥ 


नरेंद्र ( विवेकानंद ) गिरोश घोष, चुन्रीलाल, लागू, एम और नारायण 
इत्यादि शिष्यगणो के साद्दित श्री एमकृ्ण अपने बलगम नामक पएऋ 
शिष्य के घर जाते है | 

बुधवार फाल्गुण कृष्ण दशमी, बंगाली तारीख २६, अंग्रेजी 
तारीख ११ मार्च सन्‌ (८८५ के दिन श्रीरामकृण बलरास के घर 
गये थ; बलराम रामकृष्ण का शिष्य था | वे दक्षिशेश्वर से सबेरे 
दस बजे के लगभग यहां आये, उस दिन आपने यहीं भोजन 
किया । 

बलरामबाबू को ध्रन्‍्य है ! जिनके यहां श्रीरामरृष्ण ने अपना 
प्रथान कम-चेत्र किया था | नवीन नवीन भक्तों को साथ लेकर 
प्रेम की ( भक्ति की ) रस्सी स उनको बांधने का कार्य उन्होंने 
उस ही जगह में किया ! वही पर आप भक्तों समेत भजन-रंग 
में विदेद्द होकर नाचने-गाने लगे ! उस समय ऐसा मालूम 
होता था, कि मानों श्री गारांग ने श्रवास ( सौरांग का पक प्रिय 
शिष्य ) के घर में प्रेम का ( भक्ति का ) बाजार लगाया है। 

महाराज का अपने भक्तों पर कितना प्रेम ! दक्तिणश्वर के 
कालीमन्दिर में वे अकेल बेठते और अशान बालक की तरह 
रोते, उनके ( भक्तों के ) मिलने के लिये वे बिलकुल,, विहल 
हो जाते ! राजि को उनको निद्रा भी नहीं आती ! वे माता से 
कहते कि, “ माता । कृफप्र करके उसको अपने समाज मेल न | 
गरीब बविचारा क्‍या वच्द -तेरे ऊपर भाक्ति क्रेंगा ! उसके 
मिलने की हमको बहुत लालसा ख़ग रही है।माता ! पक 





रामरूष्ण-वाक्सुथा । श्पह 


बार-उसको यहा ला न | अथवा माता ! यादि तुझसे ऐसा नहीं 
होता, तो मुझे हो उसके पास ले चल ! “ बलराम के घर में वे 
प्राय; आते-जाते है, उनके जाने का कारण यही तो नहीं है? वे 
आप हो आप जिसकेनतेसक पास ऐसा कहते हे, कि बलराम 
सच्चा भक्त है; वच्ध जगन्नाथ की नित्य सवा करता हे; अतएव 
उसके यहां का भोजन बिलकुल शुद्ध है | परन्तु जब वे बलराम 
के यहां आते है; तब उसका वे तुरन्त ही बुलाने को भेजते हे 
ये उसस करते है, कि “ जा नरेंद्र, राखाल, भवनाथ पूण, छोटा नरेंद्र 
आर नारायण, इत्यादि सब भक्तों को बुला ला । उनको खाने को 
दिया, मानों नारायण ( परमात्मा ) को भोजन कराया । इन्हें 
सामान्य मनुष्य न समझो | ये इंश्वर ही हैं। यदि इनको भोजन 
दगा तो तेरा बहुत कल्याण होगा। 


दस बज के लगभग श्रीरामकृष्ण बलराम के घर आनेवाले हें, ऐसी 
खबर उसने सुनो थी । बीच में कुछु काम न रहने के कारण वच्द 
दोफ्हर ( दुपहर ) के समय महाराज की भेट करने के लिए 
थ्राया | श्राकर उसने महाराज को प्रणाम किया । 

दुपहर को, भोजन करके, महाराज दिवानखाने में आराम कर 
रच्े थ । कम उम्र के भक्तमण आपको चारो और से घेरे हुए 
बैठे थे । कभी कभी महाराज एक गली से, मसाला ओर कबाब- 
चोनी आदि निकाल कर मुख में डाल लेते थे । क्‍ 

श्रुरामकृण्ण ( प्रेम से एम को ):-आया तू : आज स्कूल बन्द 
दे क्‍या: 
. एम:+-मे अभी स्कूल से हो आ रहा हूं। इस समय स्कूल में 
काई विशषावश्यकीय काम नहीं है। 

एक भक्त+--कहीं, महाराज | यह काम छोड़ कर स्कूल से 
वापस आया हे ! ( सब हँसते हैं ) 

रा० वबा० १६ *» 


२६० रामरूष्ण-वाक्सुधा । 


इतने ही में महराज किसी प्रकार के विचार में मम हा गये। 
कुछ दर बाद आपने एम से अपने पास बैठन को कहा, और 
अनेक विषयों पर वे उससे बात-चोत करन लगे। व ब्रोल, 
& भोगे हुये अंगोौछ्े को निचोरता है कया: निचार, देखे। 
आऔर इस बाराबन्दी ( पहक्तिरन का पक वस्त्र ) को श्वप में सूखन 
को डाल दे | हमारे पर दुखत हूँ, उन पर हाथ फेराता है 
क्या ? ” गशरू-सवा केसी करना चाहिये, यद्द एम का बिलंकुल 
मालम न था। वच्ट महाराज ने उसका सिखाया | महारज के कथना- 
ज्ञुसार वह प्रत्यक काम को बड़ी खुशी स करन लगा। वह 
उनके पेर दाबने लगा। ओर महाराज कथा के रूप स उसको 
उपदेश देने लगे | 
श्रीरामकृप्णप! एम से ))--क्यों रे, तुकूका इसक लिए क्या मालूम 
* होता है ? आज कितन दिवस हये,ऐसा 
बराग्य क्िंवा सा विलक्षण प्रकार अला हैं| धातु-सम्बन्धी 
सनन्‍्यास । किसी पदार्थ के स्पष्ट करन को मरो 
े इच्छा नहीं हाती, एसा हा गया है ! एक 
बार भ कटोरी ? का ह्वाथ लगाया, ता क्या अमत्कार हुआ, 
यह तुझे मालम दे क्या: श्ंगीमत्स्य का काट हाथ में चुभ 
गया, इस प्रकार उइमारे हाथ में पीड़ा हान लगी : हाथ एकदम 
मंमनाने लगा ! भमला लोटा बिना कैसे गुजर होगी ? एक दफे 
ऊराऊ ' के वृक्ष के पास लोटा ले जाना चाहिए, एसा 
हमने विचार किया मे जो लाटा लिया, [क फेर प्रथम का 
तरच् हाथ में वंदना होने लगों / वच्द केसी भयेकर वेद॑ना ! 
अन्त में प्रार्थना करके मेने मता स कच्दा, कि माता / इस समय 
मुझे क्षमा कर; मे ऐसा फिर कभी नहीं! करूंगा। ” में 
प्र्येक सुखोपभाग स अलिप्त रहूँ; अतएब यह्ट माता का संकत 
है, क्या ऐसा नहीं.तुकका मालम होता 
-मझुझे मालम होता है, यद्दो उसका सच्चा अर्थ है। 


रामक्रष्ण-बाक्सुचा | रह 


श्रीरामकृण ( एम से ):--छोटा नेंद्र प्रायः हमसे मिलने को 
० ह श्थ न प्‌ 

| आता हैं। भला उसके घर के लोग 

विपयरा हित्य से क्या कहते होंग ; अच्चाद्या | वह क्‍या 


श्रुर के लिये अच्छा लड़का हे, कितना शुद्ध ! स्त्री 
याकडैता। का उसका अभी स्पशे नहीं हुआ ' 


एम:--सत्य है, महाराज ! बच कोई 
सामान्य काट का आदमा नहीं है | 

श्रीशमकृण:-- यह सत्य । वह कहता हे, “ किसी प्रकार की 
इ५्चर-वाता मर कान मे पड़ी, कि वच्ठ मर मन में जम जाती है। 
ग्रार बच कद्द ता है, कि मे जब छोटा था, तब मे इसलिए रोता 
था क झुक श्श्वर नही दोख पड़ता था। 

छोटे नारे क सम्बंध में एम इसो प्रकार की अनेक बातें लगा- 
तार कर गहा था, कि इतन ही में एक शिष्य बोला, “ क्यों 
मास्टर साहब ! क्या आपको स्कूल में वापस नहीं जाना है ? 

क्षण: कतन बज 

शिय:--एक वजन में दस मिनट बाकी हू । 

श्रत्मकात ( एम से ):--अब तुम वापस जाओ, तुमको बहुत 
दर हा गई है | काम छोड़ कर त आया है।(लाटू स ) क्‍यों 
; लकिधर के? 

छ7:--बचह घर गया । 

श्रंधामकृण:--फ्या कहना ष्ै ? मुझसे बिना मिले केसे 
चला गया : 


प्मरृष्णु-वाक्सभका | 


हि 
हि 
हि 


बिन्दु ५०। 


का 


स्कूल को छट्टो हा जाने पर एम फिर आया । बलराम कादिवान- 
सखान में शिष्यों क बाच में महाराज बेठ थे. यक्च, दख कर 
उसको बहुत संतोष चुआ । महारान के मुस्ंत्र पर मधुर स्मित- 
चिन्द्र प्रकट होते थे, जो शिष्य-वर्गों क मुख पर प्रतिबिम्बत 
हुये थे । एम ने उनको प्रणाम्‌ किया; तब मद्दाराज ने उसको अपने 
पास आकर बैठने का संकेत किया । गिराशघोष, सुरेशमित्र, बलराम, 
लाट और  चुन्नीलाल इत्यादि अनेक शिष्य उस जगह उपास्थित थे । 

श्रीरामकण्ण ( गिरोश स )+--इस विषय को चतच्ा तुम नरंद्रस 
कर; देखा, उसका कया करना है। 

गिशशः--नरेंद्र कहता हे, “ इंश्चवर अनन्त है। जा कुछ अपन 
को दिखता और सुनता हे-फेर चाहू वह् काइ पदाथ हो 
अथवा काई व्यक्ति--वह सब ईश्वर का अंश है, एसा हससे 
नहीं कद्दत बनता; फिर वह सब इृश्वर हो है, एसा कहना 
तो बहत दर है, कहा हू अनन्त का अंश ? अंश ता है हो नहीं | 
वरचह् भी कद्पनातोत ही है। 

महःरज:--हेंश्वरः श्रनन्त हे, इसमें वबिलकूल सन्देह नहोीं। 
परन्तु वच्र बहुत बड़ा है, सर्वशक्तिमान है | यादि वक्त इच्छा करे 
तो प्रमरूप स प्रकट होकर मनुष्य-अवतार ले सकता है, उसको 
कुछ काठन नहीं । और वेसा वच्द अवतार लता हो हाँ। इश्चर 
मनुप्यरूप स अचतारित होता है, यकह्त बात सत्य है। 

अथात्‌ कवल शब्दों स--उपमा स--यकह्त बात उतनी स्प 
करके नही कहन में आयेगो, जितना कि ज्ञान-हाप्टे स उसको 
अनुभव हो सकता _है। ईश्वर के प्रत्यक्ष दशन करना चाहिये; 
तभी विश्वास होगा । उपमा-ढ्वारा उसकी केवल खूक्ष्म कल्पना 








रामकृष्णु-वाक्सुधा । .. शरह३ 


होगी | ठखा, जेस अपनो “ गाय ? के सांग को, पूँछ को अथवा 
केसो अंग का हाथ लगाया, तो यहीं समझोग न, कि उम 
गाय का स्पश करत है ? अच्छा, यादे गाय केसम्बन्ध में विचार 
किया, ता हमका--मलुप्यो का--डसका दूध यहो मुख्य हैे। 
बच दध कहाँ स आता है। उसो तरर भाक्ते का दध अवतारी 
पुरुषों स प्राप्त हाता है। मनुष्यों को भाक्ति के मार्ग में लाने के 
लिये, ईश्वर कभो कभो भाक्तिरूप से अवतरित होता है। 
« गिराश:--नत्द्र कत्तता हैं, ' इश्चरा का स्वरूप मालूम हो सकता 
है क्या ? अपनन्छाट स मास्तष्क में उसकी धारणा होगी क्या? 
राज (गिरोश स॒ ):यह सत्य हे। इंश्वर की धारणा 
किसका हो सकती है? उसके पूर्ण 
अनन्त का घरणा । स्वरूप का ज्ञान किसको हो सकता है? 
उसक पृण स्वरूप का ज्ञान अपने को 
नहीं हा सकता ? ओर उस ज्ञान के होने की अपने को आच- 
शयक्रता भी नहीं । पूणण स्वरूप का ज्ञान किस लिए चाहिए ? 
अपन का उसके प्रत्यक्ष दर्शन हुए, जगत्‌ में वक्त क्‍या है ? वच् 
सत्य ह., यक् बात झपन मन में समझ पड़ी कि “ बस ' हुआ । 
अवतारी पुरुषों क दर्शन हुए, ता भी ' बस '! है, क्योंकि बच 
ए्बर के दशन हान के समान हो है। 
समझा, काई आदमी गंगाजी पर जाकर गंगा-जल का स्पशे 
किया, तब वचह्द क्‍या कहता है? वह करता है, कि “ में 
गर्गाजो दशे-स्पर्श कर आया। ” “ हरिद्वार ! से “ गंगा-सागर ? 
तक--ठमाम नदों का--डउसको स्पशे करना चाहिए, ऐसा! कुछ 


तेरे पेर को स्पशे किया, कि तुभको स्पश किया, दोनों बरा- 
बर हो है। सभद्र के किनारे पर आप गये और उसके पानी 
को स्पश किया, तो समद्र को स्पशे किया के समान हो है ॥ 


रश्६छ रामकृष्ण-वाक्सूधा । 





अपग्नि-तत्व सब जगह हे ओर सब वस्त 
घस्तुआओं की अपक्षा काएठ में उसका अंश विशेष रूप स हे। 


गिरेश ( सस्मित ):--ठोक - मे उसो आम्न की खाज क्शता 


महाराज ( सास्मित )>ठाक ! काए में उसका विशध रूपस 
परमेश्वर ने रक्खा है | त परमश्वर को खाज़ करता'कह क्‍या? 
ठोक है, मनुष्य के बजाय तू उसको--परमश्वर को--खोज / अन्य 
वस्तुओं को अपक्षा वच्द मन्नुष्य में विशप प्रकाशमान है | जिस 
मनुष्य का भाक्ते बिलकुल ऊाजतावम्था का प्राप्त चुह ह--जा , 
मनुष्य इश्वर के लिए एक सरोखा तड़फड़ाता है, जिसका इश्वर 
का हा लव लग रहा हं, जा प्रम स वद ह ह्ञा राया ह--उस 
मनप्य में इंश्वर अवतारित हुआ हे, एसा निश्चित जान । 

( एम स ) इंश्वर सब वस्तुओं में विराजमान हे परन्तु सत्र 
वस्तुओं मे उसकी शाक्ति समान प्रकाशित नहीं हैे--करह़ीं कम 
है, कहीं विशप। अबवतारों पुरुषों में उसकी शाक्त अत्यन्त 
प्रकाशित हुइ 

भरीश/--नरेंद्र कद्तता हू, कि “ बच्द अवाड्य्रानसगाचर है 

महाराज:--केवल ऐसा हो नहीं कुछ | बिकत अथवा सापा- 
वघिक मन को वच्दध साचर नहीं, यह सत्य हूँ; परन्तु शुद्ध मन 
का वह गाचर है । बुद्धि को वह गोचर नहीं; परन्तु शुद्ध बद्धि 
को वह गोचर ह॑ । शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि ऑर शुद्धात्मा यक्त एक 
ही हूं । मर्यांदित बुद्धि को अथवा मर्यादित, सोपाधिक और 
विकृत मन का--विषयासक्त मन को--कामिनो, कांचन के पीछे 
दौड़नेवाले मन को--वच्द गाचर नहीं हो सकता, यह बिलकुल 
सत्य है। मन की विषयासाक्ति छूटी, संत्संस्कार-ठारा वच्द शुद्ध 
रुआ और आसक्ति व संसार के बन्धन से “वह मुक्त हुआ, 
कि शुद्धात्मा का स्वरूप उसको प्राप्त हुआ । 





रामरूष्ण-बाक्खुधा । २६४ 


प्यचान ऋषियों-मुनियों ने ऐस हो इंश्वर के दशन नहीं किये 
कया: चैतन्य क द्वारा उनका परमेश्वर का-चेतन्य का--- 
साक्षात्कार इआ ह। शुद्ध मन अथात्‌ अन्तरंग में वास करने 
वाला शुद्ध अथवा निरुपाधिक आत्मा का उनको अनभव हआ है। 

रे ( सास्मित )--नरेन्द्र भर आग हार गया ! 

श्रीराम-ण:--छे, उल्टा वत्त ( नरंद्र ) एसा कहता हे, कि 
इंछवर मनुप्यरूप से अचतरित होता है, इस बात पर गिरोश 
खसोप का विश्वास हे; यद्द उसका विश्वास विलकुल अचल हे; 
तब भे क्‍या बाल ? ऐसी जगह कुछ न बोलना यहो अच्छा 

गिरीश ( सास्मित ):--मद्दाराज । हम सब लोग बोलते हें, 
आपका वाकषप्रवाद शुरू है; परन्तु यकह्तर एम बिलकुल चपचाप-- 
मुख में कुलंफ सा लगा कर--बेठा है। इसका विचार न मालूम 
किस आर का चल रहा है? महाराज ; ऊूपा करके कहो न, 
यह क्या है 7 ( सब इसत हे । ) 

। ( सास्मित )--जा मनुष्य ' भाट ' को तरह सदा: 
बोलता रहता है, चत् मनुप्य: जिसके अन्तःकरण का दरवाजा 
बन्द है-अजसक अंतःकरणु का कुछ पता नहीं लगता--वह 

नुप्य; अपनो भाक्ति के प्रदशन करने के लिए, जो सदा कान 
में तुलसी-पत्र डालता है, वचद्द मनुष्य; जो अपने मुख पर लम्बा 
बुरका डालतो है--लम्बा घेघट काढ़ती है--वच् स्त्री; जिस: 
तालाब का पानी स्वच्छु ओर शुद्ध नहीं है--वच्त तालाब; इन 
| पाँचों के सम्बंध में सदा सावधान रहना चाहिए । तालाब के 
अस्वच्छु ओर कच्चे पानी को शीतलता शरीर को बहुत हानि- 
कारक है। उसमें स्नान किया कि सन्निपात आया : परन्तु 
अपना एम एसा कुछ नहीं है--यचह बहुत गश्भीरात्मा है; इसी-. 
लिए यह नहीं बोलता ( सब ईसते हे। ) 

भिरीश+--मच्श्राज, इसके विषय में फिर भी आप एऐसी बात 
कचहत तह £ 
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बुत लाल;---इस एम क नाम पर लाग बहुत शार-गुल करत एछ्‌; 
वेस हो बाबूराम, नारायण, पत्टू, पूण और तेजवन्ध आदि सब इसके 
शिप्य है । लोगों का ऐसा कहना है, क्लि “ एम इनके 
लड़कों का इधर ले आता हुं; अतएणव लड़कों के पढ़ने में 
बाधा पड़तों है--लड़कों का मन पहन स हट जाता'हं । इसका 
कुल दाप एम के शिर पर सब लोग मढ़त ह्ृ पि 

महाराज:--भला उनके इस कटने पर कोन विश्वास करगा ? 

एसो बात-चीत हो रहो था, इतन ही में नारायण न आकर 
महाराज को प्रणाम किया । नारायण का रंग गोर चर्ण का था, 
ओर उसकी आय १७१८ वर्ष को थी। वह्द विद्यार्थी क्षोकर 
भी महाराज पर बहुत प्रेम करता था । श्रीरामकृण का भो उसके 
ऊपर इतना प्रेम था, कि वे उसके मिलने के लिये कभी कभी 
बहुत व्याकुल होकर माता के आगे बंठ कर रोने लगते और 
कहते कि नारायण स॒ शीघ्र भट करा ! नारायण यह सत्तात्कार 
* नारायण ' है, एसा उनका मालम होता है। ॥॒ 

गिरोश ( नारायण का दखे कर ):-अर वाकह्ष  तुझ किसन यर 
खबर दी, कि “ महाराज यहां आय हु ? ” परन्तु रमे मालम 
होता है कि यह सब एम को कारस्थानो है : (सब हंसत हूं ।) 

श्रीरामक्ृष्ण:--हाँ, चुप रहा : शुरू स हो इस विचार का नाम 
बदद ( बदनाम ) कर रहे हो। 

फिर नरेंद्र के विषय में वार्तालाप इहाने लगा । 

एक शिष्य:--प्रथम की तरह अब वच् यहां नहीं आता | 

महाराज+--आता नहीं, इसमें कुछ आख्य्य नहीं 

बलरामः:--शिव-गुह का नातों ( पाँच ) अन्नदा गृह उसका परम 
मित्र है । उसके साथ हां वद्द सदा रहता है 

महाराज:--हाँ, उसका कौन सा मित्र है, वह सरकारों नौकर 
है। उसके घर में बह्घा सव लोग एकर्जित होत' हू। वच्द ब्रह्म- 
समाज की सभा वहां करता है 


डी 
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ः बलराम ( सास्मित );:--अन्नदा गृह को *' अहम * को व्याधि बहुत 
है, एसा पाडत कक्टन ह्ृ 
श्राशमद्भण:--पाडता का कहना तुम मत सुनो ! उनका स्वभाव 
ता तुझे मालूम हो है; जा उनका यथेच्छु 
तंग्रह «४ मतामत । दता हू, बच्द तो अच्छा; शेष तमाम जगत्‌ 
दे बुरा । ( सब इंसत है ) 
अन्ना को मे अच्छी तरह जानता हूं, वह बचुत अच्छा 
ब्यादमां ईं | 


_सिशनलरमवन तन पडकराणाअक भला 5क मे संपरप&ल्‍न्‍4+++मअनम 


आर 
बन्द ५१। 
दि, 
शिष्यों समत भजनानन्द में | 
इतने हो में महाराज न भक्ति पर भजन सुनने को इच्छा प्रकट 
की | बलराम का दिवानखाना आदमियों से ठसाठस खूब भरा 
था। सब मद्दरज को ओर एकटक दाष्टि स देख रहे थ; उनके मुख 
सनिकलछनवाले प्रत्यक शब्द को व उत्कयगठा से सुनते थ; मक्दाराज 
क्या करत ह्, यह व आतुरता स दखते थे । महाराज न तारापद 
से गान का कहा । श्रीकृष्ण को लोला का जिसमें वर्पन है, ऐसा 
भजन उसन गान के लिए शुरू किया । 
यह भजन समाप्त हान पर-- 
अ्रपमकृण ( गिरोश स ):--वाह, कैसा अच्छा भजन हे! 
क्या तूके; यह भजन सना ! 
एक शिध्य:--हाँ मचक्दाराज़ | *चैतन्य-लीला के सब भजन इसने 


हो बनाये है । 
श्रीरामकृष्ण ( ज्ञेरोश स ):->यरह सजन बहुत अच्छा हुआ 








#एक नाटक | 


श्च्प रामरृष्णु-वाक्सुधथा । 


( गायक से ) निताई के ( चैतन्य का भाई ) एकाध भजन «तुझे 
आते ह क्या ? 
फिर उसने भजन गाना शुरू किया । उसमें निताई, प्रेम का 

( भक्ति का ) उपदेश करता है । 

यह्तर भजन गा चकन के बाद दससरा समजन जा गाया गया वच्द 
गोरांग के सम्बन्ध में था । 

तत्पथश्चात सबो न एम से आग्रह प्वक कहा, कि तू एक भजन 
गा। एम को गान में शरम लगतो हैं: इसालाए उसन सब स यह 
प्रार्थना को, कि ' मुझे माफ करो  : गा 

गिरीश ( महाराज स सद्दास्य )--महाराज ! हम लोगों ने 
कितना कहा, तोभी एम एक भजन भी नहीं गाया - ( सब 
हंसत ह । ) 

श्रीरामकृण्ण ( नोरसपन स ):--वह्र पाठशाला में खब हस गा, 
बालगा; परन्तु परमेश्वर के नाम लेने में इस लाज लगतो है? 
एम कुछ दर तक चुपचाप बंठा रहा 

सुशभमित्र महाराज का एक शिप्य है | वह महाराज सदर बंठा 
था। क्रामकूण न स्तत्त-हाप्ट स उसको आर दस्वा, और ॥ई!श घं:ष 
की आर अंगुली करक ईसत ईसत कच्दन लग 

भश्रीरामकृप्ण ( सुरश सर )--त हइमस एसा कचद्त रहता हेन? 
कि हमार दिन प्रथम मुखंता में द्यतोत हात 








थे, परन्तु इसको 
( एम को ) ता तुमस भी गई बातो दशा है, अथाोत यह तुमसे 
भी विशेष मूख है ! ( सब ईसत ह। ) ककेट हर 

सुरेश ( सहास्य ):->खसत्य दे मद्ाराज ! इस काम में तो यह 
हमारा दादा है : ( सब हईँसत हूं । ) 

गिरीश ( महाराज से ):--लड़कपन में मे कभो पढ़ने को ओर 
ध्यान नहीं दिया, तिस पर भी लोग मुझे विद्वाण करते हैं; यह 
कैसा क्‍या ! 
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श्रीरामक्ृण:--मह्दिमा चक्रवर्तो न अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, सुना 
(एम सत्र ) नहीं क्या र, एस 
मिरश:--क्या कह्तत हू आप, महाराज ! विद्या ! मालम हे 
मुझका"विद्यों - मन बहुत विद्या पढ़ों है ! मुकको उसका कुछ 
नहीं मालम ह्ाता ! 
महाराज ( हंसत हँसत ):--विद्या के लिये मुझे क्या मालम 
होता, यक्त तुझका मालम है क्या: पुस्तकशास्त्र केवल इतना हो 


हे 


वबच्द माग एक बार मालम हो गया, कि फिर शास्त्र का हो उप- 
याग क्या? फेर एकान्‍नत में इंश्वर-चितन करके आत्मोन्नत्ति 
करना ही कोय्य करन को रह जाता है | 

एक बार एक मनुष्य के पास एक पंत्र आया; पत्र में उसके 
आप्तजनों न कुछ वस्तु भजन को लिखा था। पत्राज्लुसार वह 
वस्तु खरोदन क लय चला; परन्तु देखा, ता वह पत्र कहीं 
गिर.गया | उसन बचत ठेढ़ा: पर कही पता नहीं लगा। घर 
के अन्य आदमो भो उस पत्र को ढंढ़न लग | अन्त भ॑ वच्द पत्र 
मिल गया। पत्र का पाकर वक्त बहुत आनान्दित हआ ' बड़ों 
उत्सकता स वचह्त उस पत्र का पढ़न लगा। उसमें पॉच सर 
_मठाइ आर कुछ कपड़-लक्त आद सजन का लखा था। जा चाज' 
पत्र में लिखो थीं, उनका समझा कर उसने वच्द पत्र फिर फेक 
दिया और उन चोजो को खरीदने के लिये बाजार चला गया। 

अत साचना चाहिये, कि पत्र की आवश्यकता कब तक के 
लिय थी४* जब तक कि उसकी वस्तुएँ नहीं मालम थीं। वे 
वस्तु मालम हो गईं, कि उन वस्तुओं के प्राप्त करने का उद्योग 
करना, यक्टों अब आगे के लिये काम शेष रच गया | 

उसी प्रकार शास्त्र में इश्वर-प्रांप्त के उपाय--मार्ग--बतलाये 
गये है। एक बार मा मालूम हो गया, कि उसके प्राप्त करने 
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के लिय प्रयत्न करना चाहक्िय, यह्तो आग क लिय कार है। 
वस्तु-लाभ--इृश्वर-प्राम--यक्टो साध्य । 
कचल पुस्तकी विद्या स क्या लाभ ? कवल पोडताड़ हो 
किस काम को £ अनक श्लाक, अनक शास्त्र पांडता का मुखो- 
द्वत होग; परन्तु व कवल पाठ हान सर उनस क्या च्लाभ ? 
शास्त्रों क तत्व अनभव मे आना चआाहय । जब तक कामना 
आर काचन क पाॉछ मन चलायमान रहता है तब तक कचल 
'पाठमात्र स ज्ञान अथवा म्ाक्ति का लाभ कभो नहीं हा सकता; 
पंचांग ( पत्रा ) में इतनों इतनों पजन्यत्रशष्ठ क्वागी, एसा 
लिखा है; परन्तु पंचांग का निचारा, ता उसमें स जल का एक 
भो बृन्द नहीं टपक गा - यादि तुम एसा कक्ा, कि भैया पंचांग ! 
एक बृन्द हो पाने गिरा द, तब भो उससे पानो नहों गिरगा ! 
( सत्र हँसत है | ) 
गिरीश ( सहास्य ):--महाराज , आप क्या कहते है :? पंचांग स 
एक बृन्द भी जल नहीं गिरेगा ? ( सब हंसत हू | ) 
महाराज ( सहास्य ):--मख स ता पराइत लाग बड़ी बडी 
लम्बा बाते मारत हू: परन्तु उनकी हांप्र किघर है ? कामिनी 
ओर कांचन या दहसुख ओर पेंसा पर | गिद्भध पत्तों उड़ता तो 
सब स ऊंचा है; परन्तु उसको हाप्ट कहा रहतो है ? स्मशान- 
भूमि पर * अथवा जहां मर जीव पढ़े रहत है वहीं 
( सब इसत हर । ) वह ऊंची जगह पर स एकटक दृष्टि लगाकर 
देखता हे, कि स्मशानभूम कहां है, मर जानवर कहां पड़ हू। 
( गिरीश स.):--नरेंद्र बह्चत सदाचारा है। सब गण उसके 
शरार म चद्यमान ह़ | इस अशर दखत 
नरेंद्र । हु ता वह गाता हैं, बजाता है और उस 
फआरर दखत हू ता विद्या को सब शाखाओं 
'में निपुण । वद्व बह्त सत्यवादों और जितास्द्रिय हैं। उसके 
शरोर में विवक ओर वैराग्य है। उसमें अनेक गुण ह। 
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( एम सत्र )-- क्यों रे, वच्द अच्छा है, क्या यह तुझककों नहीं 
मालमभे होता ? 

एम:--सत्य कै, महारान ! जसा आप कहते हो वैसा सत्य है। 

श्रीरमक्रण ( घोर से एम से ):--देखें।, उसका ( गिरोश का ) 
इंश्वर पर कितना अनुराग ओऔर विश्वास हे, बच्द पर्वत के 
समान विलक़ल अचल हे । 

एम साविनय निरीश को ओर देखन लगा। गिरोश महाराज को 
ओर आते थ। परन्तु बह अपना पूव परिचित हे-पुराना मित्र 
है--अपना स्वकोय बन्धु हो हे--एक सूत्र में गुंथों हुई माणि- 
माला में को एक माण है, ऐसा एम को मालम होने लगा । 

नारायण बोला, महाराज » कृपए कर कुछ गाइयेगा क्या 

इस पर श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से माता के गुणाजलुव/द का गान 
करने लगे । े 

पक्र भजन गा चुकने के पश्चात्‌ फिर “मं जिताप तापित संसारो 

आदमी ह, ” की भावना करके महाराज दससरा भजन गाने लगे । 

पुनः जिसमें माता के आनन्द का वन किया गया हे, ऐसा 
भजन गाने लग | मत ब्रह्मानन्द में बिलकुल पागल हो गई है 
ऐसा उनको दिव्य-हाप्रे स गोचर हो रहा है | अतएव इस पर 

शिष्यगण निस्तब्धपन स गाना सुन रह थे | महाराज को वृत्ति 
में जो परिवतन हुआ था, उस ओर उनका ध्यान लग रहा था। 
| ब्रह्मानन्द में लव लग गई है अब शरोर को कौन संभाले, ? 

ऐसोॉ उनको अवस्था हो गई थो। चित्त-व्ाक्ति बिलकुल ब्रह्मा- 

नन्द में जाने के कारण, उनको देह-भान नहीं था। हॉरि-रस- 
मदिरा स बिलकल बहोश हो गये थे | 

गाना बन्द हुआ । कुछ देर बाद मचह्दाराज बोले, आज ममसे 
झच्छी तरह नकह्छीं गाते बनता । सरदों चुई है 


हर 
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सन्ध्या-समय | 


सन्ध्या-समय हुआ। समुद्र के वक्तस्पल, निशड़ अरण्य 
आर गगन-चाम्बित प्रेत क शिखर मे अनन्त को ऊृष्णच्छाया 
फैल रही है| वायु विकम्पित ओर कलरबपू्ण नदो के तट पर 
तथा दिगनतव्यापो पारिप्रान्त पर उसन अपना भयानक स्वरूप 
प्रकट किया है, ऐसा दृश्य देख मनुष्य क मन में भी भावान्तर 
हो जाता है--उसक मन में विचार-माला शुरू हत्तों है। कहु 
समय-पृ्व जो सूर्य चराचर विश्व का प्रकाशित करता था, वह 
अब कहां गया ? इस प्रक्ष स बालक क कामल हृदय पर बड़ा 
भारो भक्का पहुंचता है, क्योंकि बालक इस जगत सतत अभी 
बिलकुल अपरिज्ित हो ह । बही श्थांत उस महापुरुष 
( श्रीगामरूष्ण ) का भा हा गई; क्‍्येतक उसका वात भोी बालक 
क समान हा थी। उसका सदा यहा मालम हाता हैं, कि मे 
कबल माता को कृपा के नाच भाता को हॉष्टि क नोचे--हू। 
सन्ध्यासमय * यह कितना आश्थय - यह किस दिव्य शाक्ति ने 
उत्पन्न किया ? पक्तीगणश कृक्च-स्कन्था का आश्रय करके मीठे 
मोठ शब्द बालत है । जिन मनुष्यों में चेतन्य-शाक्ति उत्पन्न चुई है, 
व मनुष्य सी उस आदि कांबि ( परमात्मा ) क, उस पुरुषोत्तम 
गुण गान करते ह । ५ 
अपनी जगह पर, जेैस बेठ थे बेस ही, बँठ रह । श्रीरामकृष्ण 
मधुर स्वर स, इश-नाम का गान करते थः पऑर शिष्यगण 
उदग्ीव तथा उत्कणं होकर ध्यानपूर्वक सुनते थ। उनके मुख 
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से जो इंश-नाम निकलता था, वह कशान्द्रय को बहत ही मधर 
लगता था । वचद्द मधचुरता--वचह मिष्ठाई--उस समय उनको 
जैसा, अनुभव में आइ, वैसो कभाो नहीं आई थी 

श्र॑रामकृण का मुख स॒ माता साता | यह्द ज़प एक सराखा चल 
रहा झा, कसा बालक क मुख से माता माता | ! शब्द इतने 
प्रम स, इतनी मधरता स, आज तक उन्होंने--शिप्यों न--न॒ 
सुना था आर न दखा था, जितनी मधरता और प्रेम स उनके--- 
नमहाराज़ क--प्ुख स ( माता माता | ! ) यह शब्द सुन रहे है ! 
मच्दाराज के मुख से भी क्‍या सुधा-बविन्दु की वरष्टि हो हो रही 
है, एसा उनका क्षण भर भास हुआ ! अनन्त आकाश, गगन- 
चम्बित पर्वत, नौलवबण मचक्दासागर, दिगन्त-प्रान्त और गहन 
झररणाय, क।' आश्रय करके जगन्नायक के खोज करने का अब क्या 
प्रयोजन है ? गाय के झंग, पेर, अथवा उसके शरीर के किसी 
अग का अब दखन का कया आवश्यकता हे ? ब्रह्मरूपी गाय के 
स्तन स भाक्तरूपो दृग्ध निकालना चाहिये, एस उद्घार आज 
महाराज क मुखर स निकल | यादें ऐसा हम न करे, कि “ इंस 
दशन होता है, ” ता सब शिकष्यों के अशान्त--त्रिविध्र ताप से 
कब्धघ हुये--मन का जा शान्ति-लाभ हो रहा है, वच्त किस 
तरह स : यह ।नेरानन्द ओर ठुःखपृ्ण घरा आज आनन्दपूणु 
क्यों दोंख पड़न लग! ? अपने सन्म्रुख जो यह पुरुष दीख पड़ता 
है यह क्‍या अवतारित इश्वर है ? यह इंश्वर हो अथवा न हो ? 
' घररतु मेरा मन इसके चरणों में अपंण है! अब वहां से यह 
डमाडाल नहीं हो सकता ! उसको ( उस महापुरुष को ) अब 
जैसा समझ पड़े वैसा मन को-मेरे मन को--करे । उस्ध महा- 
पुरुष को अब मेंने अपने मन का अचल ध्रुव तारा किया है ! 
उसके हृदय-सक्लेचर में वह आदि पुरुष केसा प्रातिबिम्बित हुआ, 
यह देखना ही अब मेरा काम रह गया है 
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कुल शिफष्यों के मन में ऐसा आ रहा था और उनको ऐसा 
मालम होता था कि श्रीरामकृष्ण क मुस्ब से जो इरि-नाम कोन 
हो रहा ह॑ उसको--उस दिघ, दुखनाशक नाम को--सुन्‌ कर 
में रतकाय हुआ । 
नाम-गुण कोर्तन के अनन्तर महाराज साता को आना करने 
लगे | उस समय ऐसा मालम हआ कि 
प्राथना कसी करना ग्रायथना केंसा करना आहेय, यकह्ट सिख 
हेगे, यह महाराज लान कालय हा सातज्षात प्रेममय परमात्ण” 
कहते है । न मनुषण्य-रूप खारण कथा ह। व बाल, 
& माता में शरणागत है । भक्तों के हदय 
में जिन जिन बात के उत्पन्न होन स भक्ति दर हाता है, माता! 
उन उन बातों से मुझे दर रख। माता » मर्झे दह-सुख को 
इच्छा नहीं है ! लोक-मान्यता मर्खे नहीं आहिये ! अफ्र 
सिद्धियों ( आशिमादि ) को मुर्के आवश्यकता नहीं है। मरो 
ग्रायथना, माता / कवल इतनी हो ऊह#. कि आपके कमलस्यरूपी 
चरणो भ मगो शसद्ब, निष्काम, निमल, अहतक आर आन्‍न्तरिक 
भक्ति हा / उसो तरह माता ; तर जगन्माहिनी माया से मुम्ध 
होकर, यह तरा बालक, तुझे न भूलन पाव | तू अपनो अद्भत 
माया स जा यह सेसार का--कामिनों, कांचन कऋा--पमोकहक 
जाल मनुष्य के चारो ओर फेलाया है, उसमें यक्त (बालक ) 
फंस कर तुझकों न भूलने पावे » माह वश में होकर मरा मन 
माता : उसमे ( कांचन, कामिनी में ) न फंसन पावे, ऐसा कर। 
इस संसार में तरे बिना माता ! मेरा एसा काइई नहीं है. जो मेरो 
रक्ता कर, यद् आप देखतो हो हो ! तर नाम का कीर्तन किस 
तरह करें, माता |! यही मरी समझ में नहीं आता माता ! भे 
साधन-दीन, शान-हीन और भांक्तह्नीन हं । इसलिये रूपा 
करके, माता * अपने कमलस्यरूपी चरणों में मे अभिन्न भक्ति 
कर दे । ” 
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शराजनदन जिसके मुख से हरिे-नाम निकलता है--जिसके 
मुख सर हार-नाम-गगा [नरवाच्छुक्षपन से बचती है--उस महा- 
पुरुष कालए भला सच्या-समय से क्‍या प्रयोजन है ? क्‍या 
'आदामया के सगभ्रह्याय--करवल लोगों की शिक्षा के लिए--ही 
महाराज इस नयम का पालन करते है ? 
श १६ नह ने 
गर्दा ने अपन घर आने के लिए मद्दागण को आमंत्रण दिया 
आ। अ्रनणव उसी रात्रि को महाराज वह! जाने को ये । 
महाराज:--बहुत रात्र हा जायगी, यद्द क्‍या तमे नहीं 
मालम होता ? 
गरीशः--नहीं, मद्दाराज . जब आपकी इच्छा हो, वापस 
आ जाइये |» परन्तु छुछे तो आज नाटकघर# में जाने को है; 
वहा कुछ कूगड़ा हा गया है, उसका हमको निपटारा करना 
आवश्यक हे | 
अटारा पर स उतरत उतरते मद्धाराज की चित्तवृत्ति बदल 
गई। वे भगैवद्धाव में विरलान हो गये; शराब से मतवाले 
( पागल ) द्रानवाले की तरह उनकी दशा हो गई । नारायण और 
एम उनके साथ थे | ? म, चुनी आदि शिष्यगण पाछे आ रह थे । 
क्ष भान , उनका इान्द्रय-ज्ञान एकदम नप्र हात जा रहा के | 
जीना पर पेर फिसलन से महाराज गिर न पड़ें; अतएव उनका 
हाथ पकड़न के लए नारायण आगे आया। यह महाराज को 
पसन्द नहीं पड़ा--उन्हें दुःख सा मालम होने लगा | 
कुल्छु देर में वे नारायण से प्रेम से कहने लगे, कि यदि तू मेरा 
हाय पकड़ेंगा तो अन्य आदामयों को मारूम होगा कि में पागल 
हो गया हूँ | अतएव में आप हो आप चलता है । द 
रे ने नै मेँ 
. £ * झटार थियेट ” में गिराश व्यवस्थापक था | 
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लहर 


बासपाड! में दुबारा बेहोशी आईं। गिर श का घर वहां से निकट 
ही था | इतन में वे जल्दी ज़ददी कदम उठा कर चलन लगे। 

क्यों ? कॉन जान | शिष्यलाग पॉलछि रद गय - कोन स दिव्यकाव 
उनके हृदय में व्याप्त थे / कुछ मालम नही हाता 

श्रमिष्ठ के समान पेंर रखत हुए वे भला क्‍यों अल रह थे? 
चंद में जिसका वाझ्ृमनोतीत ऋछा हैँ, उसका चिन्तन करने 
के कारण त। उनकी ऐसी अवस्था नहीं हुई है ?” कुछ समय 
पहिले बलराम के घर उन्होंने एसा कहा था, कि पपंच-मक्तू 
( शुद्ध ) मन की वच्दध पुरुष अगोचर नहोीं हूं: शुद्ध मन को 
उसका साक्षात्कार हा के समान हँ--शुद्ध मन को वर 
गाचर हैँ; आर शुद्ध मन. शुद्ध बाद्धा तथा! शद्वात्म! यह सब 
एक हो है . तब एसा मालम होता है कि उसको. उस पुरुष 
का सात्तात्कार हाता है : ' जो जो कुछ है वक्ष वक्त ईश्वर-रूप 
ही हूं।' इस तत्व को क्या यही अनुभात है : यानी सिंवाय 
उनके आर [ऋलाॉका नहा मालम हा सकत। | | 

हनन ही में नंद (विवकानन्द ) आया। “नरन्द्र, नरेन्द्र, नरेन्‍्द्र', 
पसा महाराज का जप कितने हो दिनों से एक सर्गाखा चल 
रहा था। परन्तु अब क्या चमत्कार हुआ, कि जब नरेन्द्र प्रत्यक्त 
उनक सामन खड़ा हैं तब आप उसस एक शब्द भी नहीं 
करते | जिसको 'भाव' करते कै, वही क्या यह अवस्था है? 
जिस अवस्था में श्रॉगरांग ( अऔतन्य ) सदा रहते थे, उस 
भावावस्था का मर्म किसको मालम हो सकता है ? 

गिरीश का मकान जिस गली में था, उस गली के साम्ते वे 
आकर पह्ेच गय। शिष्य-गण पांछे आ रहे थ: पहन्‍्तु न 
महाराज के साथ ही था। उस समय आप नरेन्द्र स बात-चाँत 
करने लगे | व बोल, ' क्‍यों बाबा | अच्छा हू न ? अब तक भें 
तुझसे ब/लन का नहीं था . ' उनके मुख स॒ ।नऋले दुए, प्रत्येक 
शब्द कारुण्यपूर्ण थे 
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अभी" वे दरचाज तक नहीं परंच थे, कि बाँच ही में रुक 
गय ।« नन्‍न्‍द्र का आर दख कर व बाल एक हा शब्द: यक्त 
एक ( दह्दी, जीव : ) और बच दूसरा ( जगत ? )। 

क्या वे जोब ओर जगत का स्वरूप देख रहे थे: बेसा हो 
हागा: परन्तु ।केस भाव स भला : क्‍या कहे « उनका उन्हींकेा 
मालम : स्तब्धचपन से देख रहे थे | देव-बाक्य को तरचह--देव- 
वाणी के सेमान--उनके मुख से एक दो शब्दमात्र बाहर 
लिकल 

अथवा, जसे क़ाई अनन्त समुद्र के किनारे खड़ा हो ओर 
निःशब्द्पन से उसके अमयाद विस्तार को देखता हा; कि इतने 
ही में उसकी तरंगमाला से उद्धव होनेवाले अनाइहत शब्द को 

क दो प्रतिध्वनिमात्र, उसके कान में आकर शुंजार करे, 

बसा हो क्‍या यहां हुआ 


 आ 
बिन्द ५३। 
इश्वरी अवतार । 
दरवाज पर गिराश खड़ा था| महाराज को लेने के लिये वह 
सामने आया । शिष्यगणों सनह्द महागज आकर पहुँच गये ! 
उनका पवित्र दर्शन करके उनके चरणों में वह दंडचत पड़ 
गया + उस संमय का दृश्य बचुत ही आनन्द-जनक था। उसको 
देखकर शिष्यगणों को बहुत कौतुक मालूम हुआ । 
महाराजब्की आशा पाकर गिरेश उठा और उनके चरणों की 
रज लेकर मस्तक पर धारण *ी तथा तमाम शअ्रेग में लगाई । 
तत्पश्चात मद्दाराज को अटारी पर, दीवानखाने में, लिवा ले गया । 
वह्ाां पर सब आदमी बैठ गये । बहुत आदमियों के होने से वहां 
पर जगह की संकेता हुईं। प्रत्येक की यही इच्छा थी, कि हम 


£ 


द्क्ण्छ रामकृष्ण-वा कल था | 
राज के निकट जाकर बठे। सत्र लोग उनके छख से लिकलने- 
बाल चिरजीवनदायी-बाक्सथा को पान करने के लिये पकदम 
उत्केठित हो रहे थ | 
महाराज जहां पर बैठने को थे, बहा पर एक समाचचारपत्र' 
( अखबार ) पड़ा था| समाचारपत्र मे 
श्रीरामकृण और. कया होगा ? विषयी (संसारी) लागों की 
समाचारपत्र । बातें | विषय, कथा, पर-चताो ओर पर 
निनदा, इसी प्रकार की बाते उसमें भरी . 
हुई हू | अतफएव उनकी हाप्ट से बह अपविऊ है। महाराज ने 
उसे उठाकर अलग कर दिया और फिर वे नीच बेठ राये । नित्य . 
गोपाल न महाराज को प्रणाम किया । 
मह राज ( नित्य से )-यहां कहां ? 
निग्यः--हो महाराज : में दक्षिणेश्वर में आ न सका था. क्योंकि 
प्रकराति बराबर नहों थी--तमाम शरार में पाड़ा दाती थी | 
मद्ाराजः--अब तबियत कैसा है, अच्छी है न? 
निश्य-- अभो पूर्णतया प्रकराति ठाँक नहीं है। 
महाराज:->श्रभी जोर से न गाया करो--टॉप न छोड़ा. करो-- 
यहो अच्छा : 
नित्यः--मंडली जैसी चाहिये, नेंसी नहीं है।यह मण्डली मेरे 
सम्बन्ध में मनमाना बोलती है; अतप्‌व उसका बोलना मुझे अच्छा 
नहीं लगता, भय मालम दोता है। कभी मन निभय हा जाता 
है ओर उस अन्तःशक्ति का-- आत्मशक्ति का-बहतनूघेयें' 
मालम होता है । 
, महराज:--पेसा दोना तो साधारण है; भला तेरे साथ सदा 
कॉन रदइ्ता है ? 
निद्यः--तारक । परन्तु उसकी संगति भी कश्की कभी हमको 
अच्छी नहीं लगती। 
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मद्गाराज:--न गेट % कचता था, कि हमारे मन्दिर में एक सिद्ध 
पुरुष या, बंद सदा आकाश को आर नेत्र करके चअलता था ! 
उसका गणशगर्जा नामक एक मित्र था । बच्द एक दिन उसको 
दोड़ कर कहीं चला गया, तव उसको ( उस सिद्ध पुरुष का ) 
इतना दष्ख हुआ, कि मारे दःख के बच विचार-शन्‍्य हो गया-- 
बच बिलकुल अधीर हो गया : 

इतने ही में महराज की चाक्ति बदली, च्णुभर के लिये थे 
पनेशब्द हुए | कुछ देर में भान पर आकर व बोले, आई क्‍या? 
में भी तो यहां पर ही है | ' इन शब्दों का अर्ण भला कौन समझ 
सकता है ? कया यही दव-भाषा है ? 

इस समय ,अनेक शिष्य आगये थे; सत्र॒ महाराज के बिलकुल 
निकट ही बेठे थे | नरंद्र, गिर श, राम, हरेंतद, चुन्नी, बलराम और एम 
आदि अनेक शिष्य थे । 

मनुष्य का शरीर घारण कर परमेश्वर अ्रवतारित होता है, 
इस विषय पर नद्र का बिलकुल विश्वास नहीं है। और इसके 
विरुद्ध गररेश की ऐसी श्रद्धा है, कि प्रत्येक युग में वद्द अवतार 
लेता हैं तथा मानव-देंद्र घारण करके इस मृत्युलोक में आता 
हूँ । इस तत्व के सम्बन्ध में दोनों आदमी हमारे सामने विवाद 
करें, ऐसी महाराज की इच्छा हुई ! 

श्रीर मकृष्ण (गिरोीश स):--तुम दोनों आदमी इस अवतार सम्बंध 
के लिये अंग्रज्ञी में विवाद करो, हम सुनना चाहते है। ( सब 
हँसते हैं। ) 

शास्प्राथ शरू हआ। परन्तु अग्रेजी में नहीं--बंगला म॑ | बच्ि 
चीच में कोई कोई शब्द अंग्रेजी का भी निकल आता है। नरेन्द्र 
बोला, ईश्वर अनन्त है| इमारी तुच्छातित॒च्छ बुद्धि को उसकी 
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नागंटा नाम कुछ एक संन्यासी तातापुरोी में रहता था। इस सन्यासी के 
पास महाराज एक वे तक वेदान्तशिक्षा ग्रहण करते रहे । 
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बारणा नहीं हो सकती | बच सब्र मनुष्यों में निवार्स ऋरता 
है--एक विशए व्याक्त क रूप मं अबतार ज्कर हो रहता हे 
पुसा कुछ नहीं | 

महरज ( सप्रम )--ठीक है । इसका जं कद्दता है, बो 
मेरा क | वह सत्त्र है, प्रत्यक वस्तु में है, पधत्यक मनुष्य 
में हैं; परन्तु इसमें थोड़ा भेद है । सत्र मनुष्य मे व्यक्त कई 
इंशवरों शाक्ति एक समान नहीं हं। कुछ आदमियों में उसकी 
अविद्या-शक्ति प्रकाशित है और कुछ में त़रिद्या-शाक्त | अच्छा, 
कुछ पात्रों में उसकी शाक्ति विशेष नह और कुछ में कम | अतएव 
सब आदमी एक समान नहीं हैं | 

राम:--इन व्यर्थ बातों में क्या अरे रक्खा है ? 

महाराज ( दुखित होकर ):--नहीं नहीं, इसमें बढ़ा गूड़ार्थ है। 

गिरेश ( नरेन्द्र स ):-ईश्वर देद धारण करके नहीं अवत- 
रित होता, यह त॒झे कैसे मालम चुआ ? 

“दः--बच्द अवाइतान सगांचर है ! 
हआजः->यद बिलकुल सत्य; सोपाधिक व शान्त मन को 

बह नहीं गोचर दाता: परन्तु साथना के दरवाज पर" मन का 
विषयकलंक मिट जाने स--था जाने से--जब वह शुद्ध हुआ, 
कि उसको ( मन को ) उसका ( इ्श्वर का ) सात्तातकार होता 
है| फिर उस मन को शुद्ध बुद्धि का स्वरूप प्राप्त होता है; और 
शद्ध ब॒द्धि वशद्धात्मा, ये एक ही है। ऋषयों ने निरुपाधेक 
ओर शुद्ध स्वरूप परमात्मा का सात्तात्कार अ्रनुभव शुद्ध-बद्धि 
द्वारा किया है । न 

गिराश ( नरेन्द्र स ):- क्या यह् तुम नहीं समझते हो कि 
इृ्वर यादि मनुष्यरूप स अवतरित न हो तो जगत्‌ के गृढ तत्वों 
का पृथक पृथक्‌ वन करके स्पष्ट करनवाला कोई नहीं हें? जान 
ओर भाक्ति का, लोगों में, उपदेश करने के लिये ईश्वर देह 
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धारण कार के, यहाँ, अवतरित होता है | यदि वह न अवतरित 
हो तो मनुष्यों को मार्ग दिखललाने वाला कोन है ? 

नरंद्रः--क्यों £ अ्रन्तःकरण द्वारा दी वबहल्ञान देगा-प्रेरणा 
करेगा ; 

महए्राज्ञ 0 सप्रेम ) :--हॉ-डॉ ! अन्तर्यामी परमात्मा इस रूप 
से भी ज्ञान-मा। [देखलावगा | 

इस प्रकार वाद-विवाद खूब रंग में आया । उत्तरोत्तर उसका 
स्वरूप इतना मूढ़ दो गया कि सामान्‍य पुरुषों को उसका सम- 
फना कठिन हो गया। ' अनन्त ”' क्‍या विभाज है ? उसका 
अंश किस प्रकार हो सकता है? मानवो ज्ञान-मर्यादा के सम्बन्ध 
से हँमिल्टन क्या कचता है : 

हब स्पंसर कया करता नै ? रिंडाल [केवा इृक्‍्सले' कया कर दे 
इत्यादि इत्यादि बातों पर विवाद हुआ | 

महाराज ( एम से )--इधर देख, हमें तम्दारोी यह बात 
अच्छी कक गं लगती । इंश्वर, तक॑-शक्ति के उस ओर है | कितनों 
ही.तक-शाक्ते का क्‍यों न॒ प्रयोग किया जाय; परन्तु डसको-- 
केवल तर्क-शाक्ति का ही प्रयोग करनेवाले को--उसका ज्ञान 
नहीं हो सकता ।| इतना ही नहीं; किन्तु मुझे वचत्र स्वेत्र दीख 
पड़ता है | जो जो कुछ दाख पड़ता है, वर वह सब इश्वर- 
स्वरूप डी दीख पड़ता है | फिर उसके सम्बन्ध में विवाद करने 


में क्या अथे £ यह में प्रत्यच्त दीखता हूं कि सब पदार्थ तद्गरप 
हाह। 

“बेहो सब में दुग्गोचर होता है; संसार के सब पदाथों के रूप 

में वद्दी [वेशजमान है, यहां भा वहां है 

रामःनज और विशिष्टा- और वहाँ भी--जिसको ऐसा मालूम 

दतवाद। होता है, कि “ वह नहीं है ” उसमे 

> भी--बची है। एक ऐसी अवस्था है के 


स्का 


उस अबस्था में मन और बुद्धि दोनों उस अखंड ब्रह्म में लवलीन 





हक 
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हो जाती है । नरेंद्र को देख लिया कि मरा मन अखऊ में लीन 
हा जाता हमरा मन समाध अवया में चिश्वात लन' लग 
जाता है। भला तुम्दी कहा कि इसका कारण हम तमसे 
क्या कर * 

गिराश ( हँसत इसते ):->महाराज़ » इसके सिवाय - अन्य 
सब बाते आपको ( मद्ाराज का ) मालम है. एसा कया आप 
को मालम होता है / (सब इसत छः | ) 

महाराज:--एसा मरा समाध लगन पर, समर मंख स पक दहा 
टीप निकले सिवाय ( मर मख से ) और काई “शब्द ही नहीं 
निकलता ' 

वेदान्त का विवेचन श्रास्वार्सी शंकराचार्य ने किया है। श्रीराम नुजा- 
चाये ने भी एक भत का प्रतिपादन किया हूँ; उनका मत “विशि 
शाद्वेत ” नाम से प्रासद्ध है । । ह 

रद्र ( श्री रामकृष्ण स ):--विशिप्राह्नल किस कहते है ? 

महःराज ( नरेंद्र स )-- विशिष्टाढ्नेत "' एक प्रकार का वाद 
हे-बच रमानुज का मत है। ब्रह्म, यह जीय जगद्विशिश्ट कै-- 
जीव आर जगत का छाइकर कबल ब्रह्म की भावना मन में नहीं 
हो सकती | यह तीनों मिलकर एक (ब्रह्म ) #--एक में तोन 
आर तान में एक है 

उदाहरणाय तुम बल-फल की ओर ध्यान दो | उसमे बकला 

छिलका ), बाज ओर गूदा निराले निराल हूं। कट्पना करो 
कि अपने को उस बलफल का वजन करना हैं । वजन करने के 
लिये यादि केचल इम गृदामात्र का प्रयोग करते हूं तो शंक 
टॉक वजन नहीं होता और यदि बीज का उपयोग करते ह॑ तब 
भा बराबर वजन नहीं हो सकता तथा केवल बकला (छिलका) 
का यादि वजन करें तब्र भी बराबर नहीं होगा | अ्रतः, अब क्‍या 
अपने का तमाम बलफल का वजन करना याश्य हे  बकला 
( छिलका ), मूदा ओर बिया, इनको एकत्र करके वजन करना 
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चाहिये, तभी कह सकते हैं कि अब बेलफल का सच्चा वजन 
चुआ | वच्चारमात्र करन सनअपन ध्यान में यह आता हे कि 
' गदा यहीं बलफल मे सारसय है--बकला और बीय नहीं | 
पुनः यादे कुछ दृरद्।प्ठ स विचार किया जाय, तो यह ध्यान में 
आता ४ 4क  गदा, यह जिस वस्त का हें उसीका बकला 
(छिलका ) ओर बीय भी ह। वंस हो ब्रह्म-सम्भन्ध में विचार 
करने से प्रथम “*' नेति नेति ” मुख से निकलता हैं, अर्थात्‌ 
जब नात, जगत्‌ नांत -- जांच ' ब्रह्म नहीं है, “ जगत: 
ब्रह्म नहीं दे | एक ब्रह्ममात्र वस्तु हैं, शेप सच अवस्तु । परन्तु 
कुछु आर आगे बारे को जब दोड़ाकर विचार किया जाय, तो 
खझपने की कुछ निराला ही ध्यान में आता है। अपने को ऐसा 
विदित होती है, कि गूदा जिस पदार्थ का है, उसी पदार्थ का 
बीज भर बकला ( छिलका ) भी है। अब जिस वस्त पर से 
हम ब्रह्म को निप्रधात्मक स्वरूप निमग्धित करते <, उसी वस्त पर 
से अपन को जाब और जगत्‌ की भावना दोती है । नित्य, यक् 
जिसका स्वरूप हं, उसाका हो लॉला का यहद्ध ( दृश्य जग ) 

वरूप हैं। इस पर से ब्रह्म, यकह्द जाब जगहठिशिष्ट दँ, ऐसा 
श_ामानुज का कथन है | इसका नाम विशष्टद्वेल है । 
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बिन्दु ५४ 
हे १5 । 
इख्चर-द शान । 


महाराज ( एम से ):--हम तो उसके-ईश्वर के-दर्शद 
प्रत्यक्ष कर रहे हैं, फिर भला इमका विचार ("विवाद ) करने 
की क्या आवश्यकता ? इमका यह्द प्रत्यक्ष दिख रहा है, कि 
यह सब ( जगत्‌ ) वहद्दी ( इश्वर ) हँ--बहीं ( इश्चर ) अपने 
को जीव और जगत्‌ के रूप से दिख रहा दे | जब तक 
अन्तःकरण में जागृति नहीं दहोती,तव॒ तक इस स्वरूप का अनुभव 
किसोंक्नी नहीं हो सकता ।| चैतन्य का सात्तषात्कार होने के 
लिये चैतन्य ( अन्तरात्मा ) का ही जअग्रत होना आईहिये। 

नतिनते ' एसा विचार कहाँ तक ? प्रत्यक्ष बस्त 
हुआ नहीं वहा तक | ' वही यहां सब में व्याप्त है, यह मुे 
प्रत्यक्ष देख रहा है। पसा कबल सुस्त से कच्दन स कुछ लाभ 
नहीं द--केवल कथनमात्र से कुछ अयथे नहीं द॑ | इध्वरऊूपा से 
चैतन्य-लाभ होना चाहिये | चैतन्य-ला/भानन्तर समाघिलाभ 
होता है, कामिनी-कांचन पर स--संसार पर स--आसाक्ति हट 
जाती है; इंश्वर-कथः-सिवाय अन्य सब विपय माॉरस मप्जम 
होने लगने हैं; विषय-कथा कानों तक पहुंचों, कि कृष्ट होने 
लगता हे 


अन्तरात्मा जागूत इआझ--चैतन्य-लाभ हआा--कि फिर पर 
मात्मलाभ प्राप्त होने में देरी नहीं लगतो | चजैतन्ककों दी चेतन्य 
का लाभ होता है 
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बिघाद समाप्त हाने पर अश्व॑रमकूण एम से नाल, इमन एऐसा 
द्खा हे, कि विचार-मार्ग से ईश्वर का 
अबनार बंद तव्रातश्चक ज्ञान हाता हे बह नरात्ा: 
साक्षस्कार । र ध्यान से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है. 
वच्द निराला | जेसे इन दोनों मेंत्र 
अन्तर है, बेस हा विचार ओर ध्यान, तथा उसकी (ईश्वर की) 
कृपा स प्रप्त इआ सात्ञात्कार, इसमे भी बहुत भेद है ! उसने 
( इश्वर ने ) क्रपा करके ऐसा यादि अपने को प्रत्यक्ष दिखलाया 
कि इस अवतार कहते ह- उसने यादे लीला से हो अपना 
मनुष्यरूप ह्मका प्त्यक्त दिखलाया--तो फिर तक-वितर्क और 
वादनवबाद स॒ यह सिद्ध करन की आवश्यकता नहीं कि 
४ खअबतार [कैस कदते ह 
यह कैसा, यह में तुझे स्पष्टरूप से बतलाता चू। कल्पना 
करा, [के एक अंधेरी कोठरी में कोई आदमो है । उसने जो 
दियासलाई ( दीपस्छाका ) को जलाया, कि एकदम उस 
कोठरा में स्वच्छ प्रकाश फेल गया। वैंस ही उसने ( ईश्वर ने ) 
कृपाल हाकर यादें अपने का स्वच्छ ज्ञान-प्रकाश दिखलाया 
आर आशानान्थकार का नष्ठ किया, ते सब सन्दद्र एकदम 
दूर हा जात हू , ऐसा विचार ( वादविवाद, तकीवितर्क ) 
करक क्या उसका सत्य शान हो सकता है? 
अनन्तर महाराज न नरेंद्र को बुलाकर अपने पास बैठाया, 
और सप्रम उससे कृुशल-प्रश्न पूँछी । 
इश्च--सगुण नःद्र ( महाराज से ):-महाराज ! जरा 
और निर्गुण । इधर खानेय, में कली का ध्यान दो-तीन 
दिन तक लगातार करता रहा; परन्तु 
मुझे तो कुछ नहीं मालम हुआ । 
महाराज:--हागा, क्रम-क्रम से होगा | उतावले मत हो। 
माता तुम किस सममभते हो ? वह कोई अन्य नहीं है--वही ब्रह्म 
है। वर ( माता ) ब्रह्म का केवल सगुणांग है। त्रह्म वही काली। 


दे डे 


३१ रामरूष्ण-वाक्सुघा ! 
परमात्मा- इंश्वर--निष्करिय है, एसी भावना हुई कि <सको 
ब्रद्म कहते हं। अच्छा, बह जन्म, स्थिति अर लय ऋण्नवाला 
है, पसा भावना अपने हृदय में आई, कि उसको झाक्ति 
कटषह्टत च॒ृ | विन ॥ 

जिसका तुम ब्रद्मय कद्त है, उसीको हम कली ऋट्ते हई | 

बचुत रात्रे व्यतात हो गई | गरश को नाटकग्रद् में जाना 
आवश्यक है। इसालेये उसन हॉरद से कहा, कि ' भाई ! 
क्रपा करक एक गाड़ी ले आइये . ” क्योंकि हमको नाटक-ग्रह--- 
में जाना आवश्यक है | । 

महरःज | हारेपद स इसत हंसत कहते हूं ):--हाँ, अच्छा 
गाड़ी ले आ . चद्ा ता भूव जायग। : ( सत्र ईलते हैं। ) 

( सास्मत ):--नहीं, महाराज ; देखो न, गाड़ी लाने के 

लिय हा ता में जा रहा हूँ । ( सब इंसत है | 

गशश ( महाराज स >महराज ! आपके कमलस्वरूपी 
चरणा का छोड़ सुझे नाटकन्यृद्र में जाना डी चाहिये, 
यह मेरा दु्भोग्य : इसके सिवाय में इस दसरा और 
क्या कहे | 

महाराज;--इसम कुछ नहीं : यहा आर वहां दोनों ओर 
दखना चाहय | दखा, जनक संसार में रददत हुये, संसार से 
आलप्त रद कर, परमश्वर की ओर अपनी लब लगा दी । उन्हेंने 
दाना का ( इंद्र लाक ओर परलोक को ) साथा ! दघ की 
कटारा। उन्द्दन ला; परन्तु आत्मा की ओर दुलक्ञ नहीं किया। 

«श>न्अब ता हमार मन में यह आता है, कि नाटक 
की व्यवस्था का काम युवकमेडली पर छाड़कर अपना 
छुटकारा करूं | 

महाराज:--छि छि : - जो कुछ है बच अच्छा है तुम एंसे 
कक कस मन लाआ | तुम्हारे हाथ स अनकों का उपकार 
छाता 
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नव ( द घोर से ):--चक्तगमर पहले यह कहता था, कि  इंश्वर 
ऐसा कहता है. ईश्वर का अवतार होता है! ! और अब उस 
अवतार को--उस ईश्वर सम्बन्धो विषय को--छोड़कर अपने 

' कार्भ के लिये नाटक-ग्रह में जाता दे | 
कं ५, 
बन्द ५५। 
५७, ला 
फ्रेड: डर 
, महाराज समात्रिमग्न । 

नरंद्र को अपने पास बैठा कर महाराज एकटक दाएट से उसकी 

ओर देखने लगे । वे नाच को खिसक कर बिलकुल उसके 

पास ही जा बैठे | ' इंश्वर अवतार धारण करता है! , इस 
बात पर नरंद्र का बिलकुल विश्वास नहीं है।तिस पर भी 
महाराज का प्रम जेसा उस पर था, वेसा ही है ! 

उसके शरीर पर दाय रखकर वे बोले, तेरा अपम।न हुआ 
यह क्या तुझे मालम दाता है? जाने दो ! परन्तु हमारे मन 
की भी तो बिलकुल वही अवस्था हुई है। हमको तुम्दारा 
अपमान देखकर बचुत बुरा लगता है । 

“४ टूं>बर स्वतः अवतार लेता है, यहो सत्य है, ऐसा क्‍या 
महज को अन्तदृष््ि स दिखता है? क्‍या वच ( परमेश्वर ) 
इमारा पिता नहीं है ? कया वच् हमारी माता नहीं है ? यादि 
हैं, तो फिर भला हमारे अन्तःकरण में प्रकाश डालकर, अवब- 
वी पुरुष के देखने को सामथ्य हमकी वह क्यो नहीं देता * 
ज्ञान,- बन्द वारसी इक्त स वास्तविक अपना होकर अपने 
को न मिला, इससे उसके ( इंश्वर के ) लड़कों ने यादि उत्त 
बात का अपने मन में विचार किया--ज्ञान हमको न मिलने 
से इसमे मारा अपमान हुआ, ऐसा यदि उन्होंने विचार 

* किया--तो भला इसमें उनका क्‍या दोष*' हे £ अस्तु । 
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महाराज ( नरतह्र स )जब तक इश्वर के विषय भ पपिचार 
( तकऋाधैतक, च्राद-विवाद ) हाता रहता 
विचार और है, तव तक उसकी प्राप्ति नहीं हो 
ईश्वर-लाभ | सकती. यह निश्चय समझा | तम दानों 
विवाद कर रहे थे; यद इमको बहुत 
बुरा मालम दाता था | 
किसी मकान में भोजन-समारम्म के लिये बचत आदमी 
एकत्रित हुए | वचद् पर गड़बड़ कब तक होती रहा? मुख 
में आस नहीं पड़गा->त/ तक। प्रथम तो भसोजन-परोसने 
पर ही बचुत शान्ति द जात हू फिर जेस जेस पक्कान पर 
हाथ बढ़ता जत्तर दे बेसबेल गइबड़ कम हालत जात है।मं।जन 
के आन्तिम पदार्थ के परोसने की पारी आई के फिर “बिल कूल 
शान्ति हा जाती है। आर भोजन के बाद नद्रा । 
तहत ही जैसे जैसे इंश्वर के नि+ट तु जायगा बेस बेस तेरे 
विज्ञार ( त#बितक ) कम होते जायंग | उसकी प्राप्ति एक 
बार चुई--उस्रका प्रत्यक्त दशन एक बार हुआ कि फिर 
निद्रा--समाघि 
इलना कच्द कर मह राज, नरेन्द्र के शरीर पर और मुख पर 
प्रेम से हाय फिरात हुए बाल, * हू॑२ 5० ( है ई० | हार | [ |! 
भला, यद सब कुछ उन्होंन क्यो किया ? क्‍या नदद्र के बदले 
साक्षात्‌ नावयण के दशन उनकी हूथ ? उसके आश्रय से आने- 
वाला पुरुष क्या उनको दाख पढ़ता है? एसा कहते हं कि 
मनुष्य मे इश्वर के दशन हात हैं, बद्ध यही है क्या / 55 
कितना अाश्यये + देखत ही देखते महाराज की सेशा (भान) 
नष्ट दो गई | कुछ देर में बच्चिजनत्‌ उनको चिलक तर शून्य मालम 
होन लगा | एसा कहते ह कि गंरांग ( चैतन्य ) की जो अधें- 
बाह्य दशा है, वद्दी यद्द है ? इतना हुआ, तोभी« महाराज का 
हाथ नखद्र के शररार पर रकज्ा ही रहा | कया इस निमित्त से 
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ही नरेंद्रकी,नरंद्र को ही नारायण जान कर उसको,सेवा करते हैं ? 
नहीं तो फिर भला उसके शरीर पर, उसके पैरों पर, वे क्यों 
हाथ फिराते ? या क्या उसके शरीर में शाक्ति-संचार करते थे? 
इत्त दात महाराज को दशा में और भी पारिवतन हुआ ! 
हाथ जोड़कर वे नरेंद्र से बोले, “ एक गात--गाना-गा, तो 
अच्छा हा । भला, हम केस उठकर खड हो सकते हे ? मरा 
नत्य | गार्रर क प्रम स--भाक्त स--केँसा पागल हुआ है 
._. कुछ देर में वे फिर सतब्ध हुये। मानों वे पत्थर के पुतले 
हा गये . पुनः वे भावोन्मत्त में ही बोले-- 
' हाँ, कृष्णु-प्रमान्मा दो राघ ! अपन को संभाल ! नहीं 
ता इस यपुना में गिरेगी। 
पुनः वे स्म्ाधे-मम्न हये . कुछ देर में किसी समान में आकर 
व गान लग | 
गाना समाप्त होने पर सब जगत्‌ उनको शून्य हुआ | किसी 
प्रकार भी उनको होश नहीं आया । नरेंद्र उनके आगे बैठ। था; 
परन्त वक्त भी उनको नहीं दीख पड़ता है ! हम कब से, और 
कद्दों, बैठ हे, यह भी उनका विस्मरण हो गया है। मन, 
अन्तःकरणु, प्राण और सब कुछ इृश्वर मे लीन था ! 
इतने ही में उठ ऋर वे गान लगे--- 
फिर व नाच बेंठ गये. और बाल्ल, “ यकह्द इधर से प्रकाश 
ध्या रहा है, एसा दोख पड़ता है; परन्तु यह प्रकाश कहां से 
आता है, यह कुछ मालम नहीं होता | इतने ही. में नरेंद्र 
' गएते,लगा | 
गाना, सुनते सुनते पुनः महाराज बह्िजंगत्‌ शून्य हुये । नेत्र 
अधपुदे हुये | देह स्तब्ध हो गई ! शरीर की बाहरी इलचल 
एकदम बन्द हो गई  गहरो समाधि में उन्होंने गोत/ लगाया! 
कुछ देर मं, ! समाधि-संग होने पर, वे बोले, अच्छा, हमको 
“घर ( अथात्‌ मन्दिर ) में कौन लिया ले जौयगा ? 


३५२० रामकरष्णवाक्लुथा | 


जैसे कोई छोटा बालक अकेले हो, उसके आगे-पोले कोई 
न हो, एसी दशा में जब उसको चारो ओर शून्य --अन्घ का ८ -- 
दोख पड़न लगता है, तव वह बालक इसालये बड़ी आतरता 
स चारा आर दस्मन लगता है, [क काइ हमारा साथो हमका 
मिले ओर वह हमको हमार घर भज्ञ आबः वैसी हो इस 
समय महाराज को दशा हो गई ' 

रात्रि बदत बीत गई थी (उस दिवस फाल्गुण क्ष्णटशमो थी--- 
अथाल अन्चरा राज था) अतएवब मदार ज दा चगश्वर के मसान्दर में 
जाने के लिये तयार हये | वे गाड़ी में बंठ | उनका पहुँचान क 
लिये उनके शिष्यगण गाड़ी के दोनों ओर खड़े थे । महाराज की 
हरि-रस-मादिरा का नशा अभो तक बिलकुल नहीं उतरा था। 

गाड़ी चल दी | शिष्यगण कुछ दर तक उस ओर देखते 
रहे, अनन्तर सब शिष्य भी अपन अपने घर को चले गये | 
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बिन्द्र ५६ । 
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इश््र साकार हू या नराकार 

आश्विन शुक्ष अतुदंशी, तारीख २२ अक्ट्यर सन्‌ ई८८४ 
इंसवी, गुरुवार के दिन दर्गापूजा का महोत्सव समाप्त हो गया 
था | भीरामकृष्ण आज-कल क्लकत्त के श्यामपूर कर नामक मुच्च्ले 
में शिप्यो सह रहत हे। प्रक्रते बराबर नहीं हु ! गले मे बण 
सराखा कोइ भयेकर राग हुआ हे | डा० सरकार तथा शअ्रत्त्य 
अनक चेंद्य लाग आपका आओपषघापचार कर रह कह । उत्त, कापेत 
दिवस को डा० रुरक'र, गिरोश ( घोष ), ईशान ( सुखोपाध्याय ), 
एम तथा अन्य दुसरे शिष्य और भक्त लॉग वहां पर थे | 

श्रीरामकष्ण स्मितपुव॒क प्रत्यक से भाषण करते थे । इशान, गिर 


आर इडकक्‍्टर भा घोर छोर बात-चोात करत थे । 
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डाजुड':-८इश्वरलीला का ज्ञान हुआ, कि मनुष्य अवाक 
हो जाता हैं, उसका वाणी रुक जाती है, उसके नेत्र बन्द हो 
जाते और अश्रुवारा बचने लगती है ! भक्ति का प्रारंभ यहीं 
'स होता दे । 
प्रीरामकरण,--भक्ति, स्त्री होने के कारण आअत पुर में प्रवेश 
करती दे; परन्तु | तकसिद्ध ) शान वहां के लिये असमर्थ है। 
उसका प्रवेश दीवानखाने तक, किया दरवाजे तक--जहां पर 
परुष बेंटते-उठत है, उस जगह तक>होता है, आगे नहीं | 
इसके पैर अन्त;पुर में जाने के लिये किसी प्रकार आगे नहीं 
पड़ सकते ! 
क्टरः-यकह्ठ सत्य है; परन्तु बदचलन स्त्रियाँ को--वेश्याओं 
का-- अन्तथ्पुर में नहीं जाने देते; अतएणव ज्ञान की आवद्यकता 
है। “ मेरी इंश्वर पर निष्ठा है, ” केवल इतना ही करनेवाले 
किसी अज्ञ पुरुष का अन्तःपुर में आने देना अच्छा नहीं । 
श्रीरामकृष्ण:--यादि किसी मनुष्य की ईश्वर पर भक्ति हुई और 
उसका अन्‍न्तःकरण इश्वर-लाभ के लिये तड़फड़ाने लगा, तो 
उस मनुष्य को भक्ति के बल पर--केवल भक्ति ही के बल 
पर--इई»वर-लाभ हुये बिना नहीं रद्रेगा । फिर चाहे उसको 
सत्य माग मालूम हो अथवा न हा; उसको' ज्ञान हो अथवा न 
हो। | ऐसी दशा में--अनन्य भक्ति उत्पन्न होने की दशा मैं 
इश्वर की ओर जाने के लिये यदि वह मार्ग भी भूल गया, 
तोभी इंश्वर उसका हाथ पकड़ कर अपने पास खींच लेता है । 
एकजाजञ इश्वर-लाभ के लिये उसके अन्तः्करण में व्याकुलता 
होनी चऋधिये--अधीरता आनी चाहिये । 
एक भक्त जगन्नाथजी के दर्शन करने के लिये घर से 
चला; परन्तु उसे जगन्नाथपुरी का रास्ता बिलकुल मालम न था | 
इसलिये वच्द दुक्षिण का रास्ता छोड़कर पश्चिम की ओर चल 
दिया । जगन्नाथजी के दर्शन के लिये उसके हृदय में व्याकुलता 
रा० वा० २१, 
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पैदा चुई। अन्त में उसने लोगों से पूछा, कि “ जगन्नाप्॒पुरी 
के लिये हमको किस रास्ते से जाना चाहिये ”। उन्होंने उत्तर 
दिया, कि “ थक्त रास्ता नहीं हं, उस रास्ते से जा; दक्तिण 
की ओर जा, तूने भूल से दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया हैं । 

डाक्टर :--अज्ञान के कारण ह्ी--रास्ता न मालम होने के 
कारण हीं--वच्ट रास्ता भूल गया था : 

महाराज:--लोगों को अपना पुस्तकी-विद्या के जश्ञाबे का बहत 
घमंड रहता हैं। और इस घमंड के कारण ही वे अन्य सीधे: 
सादे पुरुषो के नाम रखते है । परन्तु सच्ची भक्ति की भावना 
ऐसी होती है, कि मक्तवत्सल परमात्मा अपने भक्त की सहा- 
यता के लिये सदा तथार रहता है। सच्चा भक्त यादि भूल से 
दूसरे रास्ते पर जा रहा है तो, कुछ इरज नहीं, जाने दो । 
उसकी (भक्त की ) उसको ( इंश्वर का ) आप ही चिन्ता है। 
क्योंकि ' उसको क्या चाहिये, ' यकह्ष जिस परम पिता पर- 
मात्मा को अच्छी तरह मालूम है, बी अ्रन्त मे उसकी इच्छा 
पूणा करता हे। 

इतने ही में किसीने एसा प्रश्ष किया कि इंश्वर साकार है 
या निराकार : 

श्रीरामकृष्:--वच्द साकार भी हैँ झोर निराकार भी । एक 
बार एक सनन्‍यासी जगन्नाथजी के दशन के लिये पुरी ( जगन्नाष 
पुरो ) को गया । इश्वर साकार हैं या निराकार ? यह प्रश्न 
उसके (शिर मे उस समान खेल रहा था । उसने यद्द निम्चय 
किया, कि जगजन्नाथजी के दर्शन द्ोने के बाद इमारी इस शेका 
का समाधान हो जायगा | उसके हाथ में दंड था।,जब वह 
जगन्नाथजी के दर्शन कर चुका तब उसके मन में यध्ट विचार 
उत्पन्न चुआ, कि यह दंड मद्दाराज ( जगन्नायजी ) के शरीर में 
लगेगा या नहीं, ऐसा विचार कर उसने अपना दंड जगन्ना पजी 
की मूर्ति के शरीर में दाद्दिनी ओर से बाई ओर ( यानी 
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चारा इ्ार)फराया; परन्तु उस्तको कुछ नहों मालूम हुआ । तन 
उसने पएसा निश्चय किया, कि इंश्वर निराकार है । परन्तु जब 
बच बाइ आर स दाहनी ओर को देड फिराया और जब उसे 
'जगन्नाथजोी के शरार का स्पश हुआ, तब उस सन्‍्यासी ने ऐसा 
निश्चय किया, कि इंश्वर साकार और निराकार दोनों है। परन्तु 
इस बात का विश्वास हाना कठिन है, क्‍योंकि जो निराकार 
है, वद्द साकार कैंस हा सकता है, यह सन्देद्र साधारण ही 
.उत्पन्न होता है । ह 
डाक्टर:--उसने आकार ( आकारात्मक सृष्टि ) उत्पन्न किया 
है; इसलिये वक्त साकार हैं| अच्छा, उसने मन उत्पन्न किया है 
महाराज-;जब तक मनुष्य को साक्षात्कार नहीं होता, तब 
तक यच्द बात उस नहीं मालम हो सकती, के वचह् भक्त के लिये 
नाना भावनाओं स ओर नाना रूपों से व्यक्त होता है । 
एक रंगरज था । उसने कपड़े रंगन की अपनी एक ही पद्धति 
रक्‍कखी थी॥ बचहत आदमी उसके पास कपड़े रंगवाने को आते 
थे। वचद् अपन ग्राहकी स पूछता था, कि आपको कोन सा रंग, 
अपन कपड़े मे, रंगाना ह : ग्राहक न यांदि कहा कि मुझे लाहल 
रंग रंगाना हैं, तो वह उसका कपड़ा एक पापे में डुबोकर उसे 
वापस दे देता है, ओर यदि कोई दूसरा आ्राहक कच्दता है कि 
हम पोला रंग रंगाना है तोसी बह उसके कपड़े को उसी प्रयम- 
वाले पाप में ड्बोंकर उसे वापस दे देता है, तथा यदि कोई 
तीखरे आइक ने नीला रंग रंगने को कहा, तब भी वच् उसी 
पीप में उसके भी कपड़े डुबो कर उसे वापस दे देता है। प्रत्यक 
ग्राहक अपने अपने मन का इच्छित रंग' से रंगा चुआ कपड़ा 
पाकर अपने अपने घर को चले जाते हैं । उस एक हो पीपे 
से, वच्द रंगरेज, अनेक प्रकार के रंग के कपड़ा रंग देता हे। 
तुमको अपने कपड़े पर जो रंग चारियि--नारंगी, मोतिया, 
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जंगाली, बसन्‍ती और गुलाबी--बरह रंग, उसी पापे में आपका 
कपड़ा इबो कर, आपके कपड़े पर चढ़ा देगा । ; 

एक मल॒ष्य खड़े खड़े यह चमत्कार दग्यता रहा। उसको 
इस चअमत्कारिक कृत्य से बहुत आश्वय मालम हुआ। चच्ष« 
उस रगरज के पास आकर बाला, भाहई , मुर्झे अमुक ही संग 
पसन्द है, ऐसा कुछ नहीं; अतएव म॑ केवल आपको ही इच्छा पर 
रखता च | आपको जो रंग पसन्द हो, बची रंग रंग दीजिये, 
अधांत्‌ ! हमें तो वही रंग चाहिये, जिस रंग से आप रंगे हो. 
( सब हसते हे । ) 

भक्त की इच्छानुसार इंश्वर साकार या निराकार बनता है। 
उसके जो रूप व्यक्त हैं, वे उसकी पूर्ति के लिये साक्षेपता से 
सत्य है। यानी वे निरालो निराली दृष्टि के मनुष्यों की दष्टि 
से सत्य ही है | परन्‍त पद्ली वात यह है कि वे मनुष्य मर्या 
दित ओर उपाधिबद्ध है, और दसरी बात यह, कि उनके चारो 
आर की म्थाति निशाली रहती हैँ: उसीका ही यहक्ष परिणाम 
दाता है। मे किस रंग स गस्गा मर उापर कोन सा रंग 
अंडा है इसका सच्चा रहस्य केवल उस रंगनवाले ( रंगरज) 
को ही मालम रहता है। वद्द कर्सी उपाधि से-आकर या 
निराकार, ऐसी किसी भी उपाधि से--बद्ध नहीं है । 
. एक बार एक मनुष्य अपने किसी मित्र से बोला, कि भाई ! 
में बाहर गया था, वहां पर हमने एक वृक्ष के नीचे एक लाल 
रंग का प्राणी देखा | इस पर उसके मित्र ने कहा, कि हा भाई, 


हर पु #! ९५, 


हमने भा ता उस प्राणा का दस्ना कै । तू कहता दें कक 


समय एक तीसरा मनुष्य बोल उठा, नहीं नहीं, मेने भी तो 
उस प्राणी को देखा है:परन्तु हमे ता वक्ष पील रंग का देख पड़ा 
है| इनके सिवाय और भी कुछ आदमियों ने, जो, वहां पर एक- 
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जित थे, अपना अपना देखा हुआ रंग वर्णन किया । कोई 
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कहता है, कि उसका रंग नारंगी के रंग का है, तो कोई कहता 
हैं [के नहीं उसका रंग नीलय आकाश के रंग का हे। इसी 
प्रकार ' अपने अपने रंग का अन्नुभव सब ने बताया; परन्तु 
किसीका भी रंग किसीके भी रंग से नहीं मिला | परिणाम 
यह हुआ, [कि उन सबो में वाद-विवाद शुरू हो गया, ओर. 
उस बाद-विवाद का" रंग इतना चढ़ा, कि मार-पीट का समय 
आ गया । इतन ही में वहां पर एक ओर अपरिचित पुरुष आ 
“डहुँचा । बचद्द, उन सबो का वाद-विवाद सुनकर, कहन लगा, 
कि भाई + तुम झनब आपस मे क्‍या रूगड़ते हो ? में तुम लोगों 
को शान्त करने के लिये उसका असली रूप बताता हूं। में 
उसी वृच्त के नाच रहता हूँ, इससे में उसको--उसके रंग को 
--अच्छी तश्द जानता हूं। तुम सब लोगों का कथन सत्य है। 
जिस प्राणी के विषय में श्रभी तुम बात-चीत कर रहे थे, 
उसका नाम “ सरडा ' है। वच्द क्षण चणु में अपना रूप बद- 
लता रच्रता इं | कभी वच्च लाल दिखता है तो कभी हरा; 
शोर कभी पाला दीख पड़ा तो करी नाॉला ! इसी प्रकार वच् 
नाना रूप घारण करता रहता है, ओर कभी कभी. तो उसका 
कोई रंगे दी नहीं रहता । 

सर्वचेंसंग परित्याग कर जो इंश्वर-चिन्तन करने लगा--संसा र- 
चत्‌ चूक्त के नीच बैठ कर जो सातक्तीत्व से देखने लगा--वचद सम- 
भरता है कि इश्वर केसा है। भगवान भक्त के: लिये नाना रूपों 
से व्यक्त होता है, यद्द उसका मालूम है। सरडा ' प्राणी की 
तरूद'चचद्द कभी लाल, तो कभी काला और कभी पीला तो 
कभी नैमला, आदि अनेक प्रकार के रंग बदलता है। ओर 
कभी कभी तो उसका कोई रंग ही नहीं रहता। वच् सव्वे- 
शक्तिमान्‌ है; वह उत्पात्ति, स्थिति ओर लय करता है। उसमें 
ऐसे गुण है कि जिनका देखकर आश्चर्यचांकेत रहना पड़ता 
है। परन्तु यह सब उसके सशुण रूप हें। इन रूपों से वह 
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मजुष्य को प्राप्त होता है। जैस वक्त सगुण है, चेसे ही वर 
निरुण भी है । जिस तरद् वेरंगी ' सरडा ' प्राणी के स्थरूप- 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते बनता, उसी प्रकार उसके(इई»्थर के) 
सम्बन्ध में भी कुछ नद्दी कद्ट सकत । 

जो तू कच्ता हैं वद्द सत्य | बह साकार भ॑ है ओ्रौर निरा- 
कार भी | उदाहरण के लिये समुद्र को कल्पना करा, क्‍योंकि 
वचद्दध भी अनन्त है | जिस समय बहत ठंद पढ़ती हैं उस समय 
समुद्र के प्रष्ठ भाग के पानी की बरफ बनती है | फिर उम््झूब 
बरफ के, निराली निराली जगदहा मे. निराल निराले प्रकार के 
खझराकार बनते हद । जब सूर्योदय हुआ ओर उसकी प्रखर किररे 
बरफ पर पड़ी. कि वे सत्र आकार पानी हा जात है । 

इंश्वर यही अनन्त सागर है, और उसकी भाक्तिः यही ठंढी 
है । जिस तरह बचुत ठंढी से समुद्र का जल जगह जगह 
वरफ बन अनेक प्रकार के आकार धारण करता है, उसी तरह 
भाक्तिरूपी कड़क-ठंढी के पड़ने से इश्वर नाना रझूपो से भक्त को 
दशन देता है । सूर्य की किरणों सर जिस प्रकोर बरफ के 
आकार नष्ट हा जाते € और वह्ग पानी हो जाती है। उसी 
प्रकार ज्ञान-सूय का उदय हान पर उसके निराल निरालि रूप, 
भक्त के लिये उसने जा घारण किये है थे. नष्ठ हो जाते हूं, 
अर बच समाधि मे नगेण तथा निराकार रूप स प्रतीत दोने 
लगता है। 

डावटर:--खूर्य ऊपर आया, कि बरफ पानों बनता है। यही 
नहीं: किन्तु उस पानी की अदृश्य भाफ वनती है| यह भौतिक 
शास्त्रों स अपने को मालूम ही 

हाराजः--इस दृष्ठांत का अथे ऐसा है कि मनुष्य सदसद विवेक 

करते करते ब्रह्म सत्य , जगन्मिथ्या ' इप सिद्धान्त पर आकर 
रुकता है |  जगत्‌ ” इस शब्द में नाम रूपात्मक, वस्तुओं का-- 
चिज्जाडुत्मक सब वस्तुओं का--अन्‍्तर्भाव होता है, यह्द वेदान्त 
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का सिद्धान्त हैं। विचार करते करते समाधि अवस्था प्राप्त हुई 
रूप-ऊप सब उड़ जात है। फेर उस समय वच ज्ञानी ऐसा कच् ता 
है कि इंश्वर व्यक्त नहीं है। समुण नहीं है| क्योंकि उसको सग॒ुण 
'कद्ा कि वच्दध मयांदित हो जाता हे। ब्रह्म-सम्बन्ध में मुख से कुछ 
भी नहीं कच् सकते है । क्योंकि समाधि में जाने से जो यह 
सोपाधिक «मे है, कट नए हो जाता है। इसलिये ब्रह्म का वर्णन 
करने के लिथ कोई रद ही नहीं जाता। ब्रह्म का चर्णन करनेवाला 
जो ' मे ' है वह्दी ज़ब उस जगह पर नहीं मिलता, तब फिर 
ब्रह्म का वणणन केसे हो सकता है, इस दृष्टि से त्रह्म निगुण है। 
ज्ञानरूप होने पर ही उसका अज्ञुभव हो सकता है। मन ओर 
बुद्धि के छारा उसका आकलन कभी भी' नहीं हो सकता । 
इसालिये ऐसा कचते हू कि बच अज्ञात ओर अज्ञेय है । 
इसाीलिये ऐसा कहा है कि भाक्ति शीतल चन्द्रमा के समान 
है, और ज्ञान प्रखर सूर्य के समान | हमने ऐसा सुना है, कि 
उत्तर दिशा की बचुत दूरी पर और दक्तिशण दिशा की बचुत दूरी 
पर समुद्र है | वहां इतनी ठंढ होती हे कि वहां का पानी जम 
कर बरफ बन जाना है। इसालिये वहां जहाज नहीं जासकते। 
यदि जद्दाज वहां गये भी तो अटक कर रुक जाते है । 
डावटर:--मह्दा राज । इस पर से क्या यह निश्चय नहीं होता 
कि भक्ति यादें विचार-शून्य हुई सो मनुष्य की गाते भी 
ऐसी ही कुठित होती है । 
मदह्दाराज:--इस उदातकरण के अनुसन्धान से यदि आगे विचार 
' किया गया, तो उसकी गति कांठित होती है, इसमें सन्देक् 
नहीं; परन्तु सत्यरूप से देखा जाय तो उसकी गांति रुकती 
ही नहीं | निराले निराले आकार की बरफ जिस तरह से जल 
का भिन्न रूप है, उसी प्रकार भक्त के लिये धारण किये हुये 
सनक रूप है। ये भी साचिदानन्द-रूपी-सागर के जल के ही 
केवल भिन्न दूँप हैं। उसको ( भक्त को ) दूसरा कुछ भी नहीं 
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देख पड़ता -एक इश्वरमात्र रग्गाचर होता हे | समाधि में 
इयर के जिस स्वरूप का अज्ञुभव दाता हूँ, उली स्वरुप का 
वच्द ( भक्त ) केवल भाक्ति में अज्लुभव करता है । तुझे यदि झ्ान- 
मार्ग विशेष पसंद हे, तो ' ब्रह्मा सत्य आर जगन्मिथ्या' यरक् 
विचार तू कर .। ऐसा करने से समाशथ्ि की .ग्राप्ति होकर 
तुझककों उसका अज्ञुभव आयेगा | ज्ञान-सय की प्ररूर किरणों 
से नाना आकार घारण करनेवाली बरफ के समान रूप पिघल 
कर अनन्त ओर अमर्यादित सहबिच्रिदानन्द-सम्रुद्र में मिलन... 
जायेंगे ओर वहां पर त सामरस्य पावगा । 








बन्द ५७ । 
०2 ६<&" 
इन्द्रिय-सेयम का उपाय | 
श्रीरामकृष्ण ( डाक्टर स ):--निम्न लिखित भनुष्यों से ( इंश्वर 
का ) साधन नहीं इाता:--( $ ) जिनका विद्या का--पांडित्य 
अहंकार रहता है, . २) जिनका द्रव्य का अईकार 
रहता है, उनका ज्ञान-प्रामति कभी नहीं हाती। इन लोगों से 
यदि किसाीने ऐसा कहा, कि “ अमुक मन्दिर में काई बहुत 
पहुंचे इुय मद्दात्मा आये ह, क्या उनके दशेनों के लिये आते 
हो ? तो य उसको सत्रद्ध बद्ाना बता देंग: परन्तु वहां नहों 
जायेंगे ; ये मन दी मन ऐसा विचार करते हं, कि हम बड़े 
आदमी है, दम भला केस उसके दशेन को जा सकले चँ।. 
तमोगुण के पेट स--अज्ञान के पेट स--अहफकफार का जन्म 
होता है। 
जे में मेड भेंट 
कामक्रोधादि विकारों का दमन कैसे करना चाहिये ? पाथरे 
घाट ( कलकत्ता के धुक स्थान का नाम है ) पर गिरीश ने कहा, 
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कि , क्रामक्राधादि रिपुओं को कोई नहीं नए कर सकता; इस- 
लिय उनका उपयाग दसरी तरह स॒ करना चाहिये। विषय- 
वासनाओं को कामना घारण करने की श्रपेक्षा हमको इश्वर 
की कामना घारणु करना चाहिये। सच्चिदाननद के सरहवास 
में इमका रममाण हॉना चाहिये। हम इंश्वर के पुत्र हैँ, जग- 


| 





झाथ के दास हूं, इस बात का हमकी सदा अभिमान रखना 
चाहिय। देश्वर के नाम पर विश्वास रख कर साशभिमान ऐसा 
कचना चाहय, के हम उसका ( इंश्वर का ) पवित्र नाम लेते 
हूं; इसालय चइम्न पाप स मुक्त हा गय हं। अब हमका बन्धन 
केसा £ अब इमका मुक्त की क्‍या चिन्ता / एऐेहिक वेभव 
( घन, मान, पुत्रकलत्नांदि ) हमारा कोई नहीं हे--भगवान 
झीर उसके भक्त, यही सचमुच इमारे हें। क्या घन, माना- 
दिकों का मुझे लोभ हे ? छिः, नहीं। मुझे इश्वर-प्राप्ति का 
सच्चा लोभ ८, इसके लिये ही मरा जीव तड़फड़ाता है। इस 
प्रकार पडिपुओं का उपयोग अन्य मार्ग से करना चाहिये।” 

डाक्टरः-न्द्रिय-निम्रद्द करना बचहुत कठिन है। इन्द्रिये 
मस्त घाड़ की तरह ह॑ । उनके नेत्रों के सामने अ्रन्धेरा रहना 
चादिय | किसी किसी घोड़ के नत्र तो एकदम बन्द कर दिये 
जाते हू। ऐसा करन स व दसरी ओर नहीं भाग सकते । 

महाराज:--उसकी ( इृश्चवर की ) एक बार रूपा हुई-- 
उसका एक बार दशन हुआ--कि फिर कुछ भय नहीं रहता | 
फिर पड़िपुओं की कुछ नहीं चल सकती--उनकी शाक्ति मारी 
जरती हे । 

नारद ओर प्रव्दाद इत्यादि नित्य खिद्ध पुरुषों के नेत्रों के 
लिये ऐसे अन्धकार की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती | जो 
लड़के अपने पिता का हाथ पकड़ कर खेत की मेढ़ ( रास्ते ) 
पर चलते है, उन्दींको, दाथ छूट आने से, कीचड़ में गिरने का 


है. ५, 


डर रहता है: परन्तु जिन लड़कों का हाथ पिता ने पकड़ 
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लिया हैं. उनकी स्थिति बिलकुल निगाली रहती है, थे क्रभ्ी 
खड़ढे में नहीं गिर सकते । 

कटर:--परन्त पिता को लड़के का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं 
ऐसा करने से लड़के के शरोर में स्वावलम्बन नहीं आता 


उसका सदा परावलम्ना हा रहना पहता 5 । 


अरक्रकार नण्ट दोजाता हैँं। उस जगद़ बाकि किया निरुपाधिक 
अचंकारमात्र शेष रहता है। उसीसे वह अपना सांसारिक 
व्यवचह्वार चलाता है | परन्तु बह अक्षेकार भी भगवान में मिल 
जाता है--उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, उसका जूत्ति 
बिलकुल बालक के समान हो जातो है। हम कुछ भी नहीं 
करते--जो कुछ करती है वह्त सब मेरी माता ही करती है-- 
एसी उसकी भावना हो जाती है। उसका हीं--माता का 
ही--सव सामथ्ये दे ! माता-विना वे पंगु ( लेगढ़े ) रहते हैं । 
पुत्र माता के पास हुआ कि उसमे दुगुनी शक्ति आ जाती है। 
फ्टर:--घोड़े के नेत्रों के सामने यादि अन्धेरा न किया जाय, 
तो वे एक पग भी आग बढ़नेबाल नक्तीं। रिपुओं ( इन्द्रियों ) 
का दमन न करने से क्‍या इश्वरप्राभि होगा 
महाराज:--तृ्‌ जो कुछ कद ता है, उसको शानमाग कद्दत ह॑ | 
उस भाग से भी ईश्वर-प्राप्ति होतो है। 
भक्तियोग और ज्ञानी लोगों का ऐसा कथन है कि यदि 
ज्ञानयोंग । इश्वर-दशन करना है, तो प्रथम चित्त 
शुद्ध चाहिये | प्रथम ही इंद्रियाजित शोभा 
चाहिये। प्रथम साधन, फिर ज्ञान 
इश्वर-प्राप्ति का एक और मार्ग है, जिसको भक्तियोग ऋचद्दते 
है। इंश्वर के कमलस्वरूपी चरणों में एक बार भाक्ति जम गई--- 
उसके नाम-गुण-गान में एक बार झानन्द--प्रेम--मालूम हइआ-- 
कि फिर इन्द्रिय-निम्रद्द करने के लिये अन्य प्रयत्न की 
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कुछ / आवश्यकता नहीं। फिर पषाड़रिपु आप ही वश हो 
जाते है । , 5 
यांदि किसीका मन शोक-अस्त चुआ तो क्या बच युद्ध करने 
जायगा * क्या उसकी ऐसी इच्छा होगी, कि हम अ्रमुक भोज 
में भोजन वारन जायें ? अथवा कया उसका मन विषय-वास 
नाओ की आर जायेगा ? पतिंग को एक बार दीपकज्योति 
देख पड़ी, कि वक्त फिर क्‍या अ्रन्धकार में जाने की इच्छा 
करेगा ? 
डाक्ट+-- किए, नहीं करेगा + वह् ज्योति की ओर ही दोडेगा 
आ्रोीरूसमय-सम्बन्ध सर उसोमे जल मग्गा 
महाराज:--नहीं, ऐसा नहीं / पतिंग की तरद्द भक्त की झत्यु 
नहीं हाती"। जिस दिव्यज्याति की प्राप्ति के लिय भक्त प्रयत्न 
करता है, बह ज़्यात उसको जला कर मार नहीं डालतोी। 
तेज-रत्न का तज समान रहता है, उसका तेज उज्ज्वल रहता 
है, स्निग्ध और शीतल होता है। बच ज्योति जलाती नहीं है 
किन्तु शान्त देती हैं । 
विलार-माग स--शानयोग के मार्ग स-इंश्वर का लाभ 
होता है; परन्तु बद्द मागे बहुत विकशट 
ज्ञान-म'ग की कठिनता ।  है। “ में शरीर नहीं, मन नहीं बुद्धि 
नहीं; हमको रोग नहीं, शोक नहीं, 
अशान्ति नहीं; में साम्चेदानन्दस्वरूप हू , में सुखदुःखातीत हू 
और में इन्द्रियों के वश नहीं हूं,” इत्यादि ज्ञान की बात 
कहणा ता बहुत साधारण है; परन्तु करना--अनज्नुभव करना-- 
शत्यन्तब्कॉाठिन हैं 
चाकू किया और किसी अन्य शस्त्र से हाथ चिर गया हे, 
जिससे मांस निकल आया हे, धाराप्रवाह रक्त निकल रहा 
है; पस्स समय में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं हुआ हे, मांस 
नहीं निकला है, रक्त नहीं आता है, दमकी कुछ नहीं मालूम 
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होता, ऐसे उद्वार मुख स निकलना काई साधारण बार्त लहीं 
हैं। अज्ञान हीं सब दुःखों का कार्य है, यही ( अज्ञवन ) 
मनुष्य का इश्चर स अलग करता हैे। * 
बहुतों को एसा मालम होता हद कि पुस्तकों का अध्ययन 
किये बिना ( इंश्वर का) ज्ञान नहीं हो 
पंडित आर ज्ञान । सकता; परन्तु पढ़न का अपक्ता श्रवण 
करना श्रष्ट हे, और श्रवण की अपक्ता 
दशन ( अन्नुभव, सात्षात्कार ) बहुत दा श्रष्ठ है । पुस्तक पढ़ने . 
की अपेत्ता गुरु-मुख स श्रवण किया जाय तो उस्रका ठप्पा' मन 
पर बहुत अच्छा उठता है। काशी का वन पढ़ने की अपेक्षा 
जा काशी हो आया है, उसके मुख स काशी का वरणुन श्रवण 
करना विशष शअ्रयस्कर है, ओर श्रवण करन की अचेक्षा काशी 
को स्वतः जाकर वचह्द स्थान देखना सब सर श्रष्ट हे। शतरंज 
खेलनवाली की अपक्षा जो खल के दार्शानक हूं, उन्हें खलने 
का दाव विशप सूभता है। हम बहुत बाऊंमान है, एसा सांसा- 
रेंक आदामया का मालम दाता है; परन्तु थे विषयासक्त 
रहते हं--घन, मान ओर सुख आदि मे ही उनका मन लोलप 
रद्रता है। वे स्वतः खेल में गुथ रहने के कारण सत्य दाँव 
उनके ध्यान में नहीं आता है। संसार-त्यागी साथु लोग 
विषयानासक्त रदइ्त हें। शतरंज का दाँव, निकट बैठने के 
कारण, प्रेत्चधकी के समान, उनको स्पष्ट दीख पड़ता है। संसार 
में फँसे हुये लोगों की अपेक्षा वे अधिक बुद्धिमान होते हुं, 
उनकी बुद्धि बिलकल निदोष रहती हऔ। इसलिये संसारी 
लोगों की अ्रपेक्षा वस्तु-स्थिति का ज्ञान उनकी विशष रहता है। 
वे स्वतः खेल में फंसे हुये नहीं हैं, इसीलिये उनको दाँव अच्छी 
तरह समझ पड़ता है । 
डाक्टर ( एक शिष्य से ):--इन्होंने ( श्रीरामकृष्ण ने ) पुस्तकें 0 
पढ़ी थीं; परन्तु उनसे इनको बहुत ज्ञान नहीं हुआ | जब 
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इल्हाज़त्फरड याना प्रक्रात से ( सफ़ि से ) तादात्म्य किया, तब 
इनका शास्त्रीय तत्वों का पता लगा । घुस्तकी विद्या से इनको 
वैसा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, जैसा कि सृष्ठि-निर्सीक्षण से हुआ | 
' गणित की रोति, किया निश्चित सिद्धान्त, के रटने से मस्तिष्क 
शुन्य पूड़ जाता है, जिससे और कुछ समझने की शक्ति उसमें 
नहीं रहती"। इस पुरुष ( श्रीरामकृष्ण ) के शरगीर में इतना ज्ञान 
होने का कारेणु यही हि कि इसने सृष्टि क उपर मस्तिष्क रकखा।! 
«- | आरामकृष्ण। डाकुटर से ) ::--एक समय में माता से मिलने के 

लिये पंशथ्ववरटी में मारे व्याकुलता के जमीन पर इधर-उधर 
लोटवा फिरता था । उस समय मेरे नेत्रों में अश्षुओं की धारा 
बच रही थी, ओर में माता से मिलने के लिये प्राथना की । में बडी 
घबराहट से उससे कहता था--माता ! मुझे अक्षर-वच्षर नहों 
समझ पड़ते: अब मरे ऊपर कृपा कर, और कमंयोंगी निष्काम 
कमोचरण से जो प्रा करते हैं, योगी योगसाधन से जो अन्न 
भव करते ह ओर ज्ञानी ज्ञान-योग ( विचार ) से जो जानते 
वक्ी सुझे दें। इसके सिवाय और जो जो कुछ में कहता था, 
वह्ः सब मेरी माता ने मुर्के दिया । बच्द हमको कया क्‍या दिया, 
यह हम नहीं कत्द सकते । 

ग्रह्माह्ा ! क्‍या ही आनन्द की अवस्था थीं ! उस समय 
निद्रा का भान नहीं था। 

ऐसा कहकर महाराज गाने लगे | है 

गाना समाप्त होन पर महाराज फिर कहने लगे कि मेने 
किताबे-विताबें तो कुछ पढ़ी नहीं ! परन्तु देखों, लोग हमको 
कितना ग्रानते है ! इसका क्या कारण ? मे माता का नाम लेता 
हूँ ! धम्भू मलिक हमारे सम्बन्ध में ऐसा कहता था कि शान्तिरास- 
सिंह, इधर देखिये, पास ढाल न तलवार ! तो भी जिसको 
तिसकों चित करने (हराने ) के लिये तयार | ( सब 
हंसते है ।) 
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गिराशचन्ध घोष ने “ बुद्धदेव-चारित्र ' नामक एक नाटक लिखा 
था | फर उस तरफ भाषण का प्रवाह एफरा | गिरेश घाष ने 
डाक्टर का अपन नाटक का खल दिखलाया था। ओर चहच्च 
खल डाक्टर को बचुत अच्छा मालम हुआ । क्‍ 
टर ( गिरोश स॒ ):--प्रातादिन हमका नाटक. देखने को 
चुलात हो, यह तुमका कुछ शाभा नही दता। व्यह अच्छा 
नहीं : तम बहुत खराब आदमी हा - 
श्रीरामकृण ( एम से ): यह क्‍या कहता है ? हमको कुछ 
समझ नहीं पड़ता ! हु 
एम ( सस्मित )-डाक्टर कहते है, कि हमको उस, खेल 
के देखने का एकदम नशा सवार हो गया है | द 


[ 
<ः 
श्रीरामक़ृण ( इशान से ):-देखोा, यह् हकटर अवतार नहीं 
मानता है, इसपर तुम्हारा क्या कइना है । 
ईशान:--क्या कहे, मद्दाराज , इस विषय पर वाद-विवाद करना 
हुमका पसन्द नहा हू 
क्या इंश्वर्मनुप्यरूप से महाराज ( अस्थिर चित्त से ):--क्यों ? 
अवतरित द्वोता है / यदि अवसर पड़ जाय, ठा क्‍या तुमसे 
सत्य भी नहीं कचइ्ते बनता ? ह 
शान ( डाक्टर से ):-अचद्वेकार हमारा भ्रद्धा का नम्श करता 
हैं | रामचन्द्रज़ी देखने-सुनने में ता चइमारे-तुम्हारे समान री 
एक मनुष्य थे; परन्तु असल में वे परमात्मा थे | उनके उदर में 
ब्रह्मांड था । आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, समुद्र. पहाड़, जीव- 
जन्तु और चृच्त आदि सब कुछ उनके उदर में थे । 
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श्रुधषक्ृण्ण ( डाक्टर स ):--यह समझना बहुत कठिन है। 
जो अपने ही समान अनक उपाधियों से बद्ध दौख पड़ता है, 
वच्द पुरुष ( वचद्द अवतारी पुरुष ) भला शुद्ध, बुद्ध और नित्य 
' तथा अनन्त परमात्मा केस डो सकता दं ? जिस महात्मा को 
इध्वर-लाभ हुआ है, उसका जा ब्रह्म है, वही ब्रह्माण्ड के रूप में 
भासमान होता है। हमका बच मजुष्य अनेक उपाधियों से युक्त 
जान पढ़ता 'हं; परन्तु चद्द वैसा नहीं है । उसको उपाधि बिल- 
कूल नहीं हँ। उदाहरणाथे उसने मलुष्यरूप धारण किया है; 
इसलिये हमले [ग यह नहीं कद सकते कि वचद्॒ मानवी शरीर 
से उस ओर नहीं हू । बच्द जेसे उसमें ( महुष्य-शरीर में) रहता 
है, वेस ही दूसरी ओर भो ( जहां चाहे वहां ) उसी समय 
में रहता है.। जिसको साक्षात्कार हुआ है, उसको यह सच्न 
दीख पड़ता दे; इस कारण उसका उस पर विश्वास रहता है । 
सामान्य मनुष्य की दृष्टि अदुरदर्शो होने के कारण उसको यह 
कुछ नहीं मालम इदांता है । जिस पात्र में एक सर दूध रह 
सकता हैँ, उसमें, अनक प्रयत्न करने पर भी, क्या चार सेर दूध 
रह सकता दे ! 

इशान ( डाक्टर स ,+--आप अवतार के क्‍यों नहीं मानते ? 
| इंश्वर मनुष्यरूप स अचतरित नहीं होता 
सत्य का प्रमाण; भोतिक हैं, ऐसा आपको क्‍यों मालम होता है ? 
ज्ञ्न या अर्ती- यही हमारा आपसे प्रश्न हे | ईश्चर 
द्धिय ज्ञन । साकार भी दे ओर निराकार भी, इस 
सम्बन्ध में अशक्य कुछ भी नहीं है, ऐसा 

आप कुछू समय पहले कद्ते थे । _ 
श्रीरामकृ्ण ( सस्मित ):--बाबा इसका कारण ऐसा है, कि 
ईश्वर अवतार लेता है, यद बात इसके ( मौतिक ) शास्त्र में 
कहीं नहीं लिखी है । मनुष्यजाति के उद्धार करने के लिये परसे- 
श्वर मनुष्य कह रूप घारण कर इस मसृत्युलोक में आता है, 
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लिखी ह॑ | इसालिये, जब इसक शास्त्र मे उक्त बान कहीं लिखी 
ही नहीं गई है, तब भला यह उस बाल का केसे मान सकता 
हे ? ( सब हुसत ह्। ) 
सफ्क सज का बात कटत कछ्वू. सना | छक्कत मसष्य था चर 
एक दिन अपने मित्र के यहां गया। वहां बात-चीत करते करते 
वच्द अपने मित्र से बोला, कि कया तुमन एक नवीन बात नहीं 
सुनी है ? यादे नहीं सनी है तो सना कल रह्ृम एक गास्ते. 
से जा रहे थे, उस रास्ते में सुक्ज का एक मकान था, वच्त हमारे 
देखत देखते भरभरा कर गिर पड़ा ओर जर्मान-मित्र हो रूया ! 
तब उसके मित्र न कहा, ऐसा कैसे » देखो, हम समाचार- 
पत्र में देखंत है । उसमे देखने स यक्त मालम हो 'जायगा कि 
आपका कथन कहाँ तक सत्य कहै। उसने समाचार-पत्र को पढ़ा; 
न्तु उसमें घर गिरने की बात कहीं लिखी वही न थी | तब' वच् 
अपने मित्र से नम्नता से बाला, भाह » इस पत्र में घर गिरने के 
विषय में ते। बिलकुल कुछ नहीं लिखा हैं; अ्तपफवय आपकी बात 
पर हमें पूर्णतया विश्वास नहीं हा सकता । उसके मिन्र ने 
उत्तर दिया कि अर हम॑न तो यह दृश्य प्रत्यक्ष अपने नेर्षों से 
देखा है, ओर तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं होता, यह 
केसी बात ? तु्॒े हमारी बात पर विश्वाल करना चाहिये। 
परन्तु तव भी उसको चविश्वास नहीं हुआ : अन्त में उसने करा, 
कि इधर देखों, तुम कुछ भी कहो; परन्तु जब तक हम समाचार- 
पत्र ( अखबार ) में नहीं पढ़ेंगे, तब तक तुम्हारी बाय को 
हम बिलकुल न मानेंग। तुम्हीं कहों, जब समचएर-पत्र में 
झापके कथनानुसार कुछ नहीं लिखा है तब भला तुम्हारी बात 
को इम सत्य केस मान सकते हैं 7? ( सत्र ईसते हूं । ) 
मभौतिकशास्त्र मे मौतिक बातों का ही उल्लेख रहता है 
यह् बात लोगों के ध्यान में बहुत कम आती है | वे सोपाधिक 
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वस्तुझ्र/ का ।च्ाकत्सा करते हैं; निरुपाधिक जगत्‌ पर उनके 
पर हा नहा पदुत, फिर वह्षां की विज्ञता वे कया बतला सकंते 
हूं? प्राचोन काल के ऋषियों के समान जिस मनुष्य न इश्वर- 
प्राप्ति को हैं--अपररो क्षानुमव आप्त किया है--उसी को बहां का-- 
निरुपाधिक जगत्‌ का--सत्य ज्ञान हो सकता है| ईश्वर ऐसा- 
पएसा है, यद्ट कच्दन का अधिकार केवल उन्हीं महात्माओं 
कोहैं।. 
«डाक्टर का सुख एकदम बन्द हो गया, वे इसके आमे कुछ नहीं 
बाल सके। 
गेशश ( डाक्टर से )--श्रीकृष्णु परमात्मा का अवतार ये 
यह बात स्वाकार करना हो चाहिये | वे मनुष्य थे, ऐसा इम 
कभा नहा कद्दन देग | तुम चाहे ऐसा कहो फि वे सितान थ 
अथवा ऐसा कहो कि इंश्वर थे ! 
श्षीशमक्ृण्ण:--बालक्त के समान जिसका मन सरल रहता है; 
सचमच उसीको ईश्वर पर श्रद्धा होती 
सरलता आर श्रद्धा। है। विषय-बुद्धि के लिये वह बहुत दूर 
ग्हती है | विषय-बुद्धि के निकट नाना 
संशय खड़े रहते हैं । घन, मात और इंद्रियसुख आदि में मन 
का आसाक्ते रद्दने के कारण उस मन का यंत्र नास्तिकत। को 
&र झूकता हक्ु। इसके सिवाय अनेक प्रकार का अहँंकार--- 
घन का अहंकार, पांडित्व का अहंकार ओर ज्ञान का अहंकार 
आदि--एक समान ( सपे के समान ) फनफनाते रहता हैं| 
( शिष्यं से ) परन्तु यह ( डाक्टर ) सरल है । १ 
गिरीश (डाक्टर से ):-“डुव्प्पी (अधे दग्ध) आदमी को कभी 
भी ज्ञान-प्रापि नहीं होती, यह क्या डाक्टर साहब ! आपको 
मालूम नहीं है ? 
डाक्टर+--अचश्य, मालूम तो होता है ! बेखा होना--डुटप्पी 
(अधे दग्ध ) आँदमो को ज्ञान होना--अशकक्‍्य है । 
रा० वा० २२ 
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(रमक्ृण:--केशवर्सन कितना सरल था » एक बार मन्दिर मे 
( दच्चिण॒श्वर में ) बद्द गया। सन्ध्या-समय के चार वज वह 
मन्दिर की घमंशाला देखता फिरता था | बीच भे बच्द घकदम 
विचारने लगा, कि इन सब साथ लोगों को ओर गरीब-गरबों 
का छा भाजन नहा दला है .  दरा का गइ था | सत्््या-समय 
के चार बज गये थे. उन लोगों का उस दिन का भोजन कभी 
ही निपट गया था, ” यह् बात उसके ब्यान में नहीं आईंपी 
उसस तो साथारण ही, छोटई बालक के समान, उक्त प्रश्न किया 
था, | । और ज्ञान सम प्रमाण में रहता ! जहाँ पर 
श्रद्धा को न्यूनता है, बहा पर ज्ञान का भा न्‍्यूनता हाता है । 
जहां पर श्रद्धा कम दे, बहां पर बदल ज्ञान की अपनक्षा करना 
व्यय हू । जो गाय चुन चुन कर अच्छा खलाग ( भास बगरः ) 
खाती जहै--जा सब प्रकार का चारा ( खाद्य-पदाथ ) नहं 
खाती हें- - बच दध कम देती हे । जा गाय सब प्रकार के चारा 
से मुख माहतेी के बन दघार | विशष दध्व दनेबाली ) नहीं 
जह्ञाता | परन्तु जो गाय सब कछ खाता ह#--जा' कुछ उसके 
क्राग आगया बह सत्र स्वाती के (| फर चाह बत्र घास हो, 
मूस्ता हो, करव हा अथवा अन्य काई स्वाशपदाथ हा ) बन दूध 
भा खूब देती हर | उसका यदि कॉसो मे भी चअग्न के लिय छोड़ 
दो, नो भी बचत उसमे अपना पद सर लतो हैं और दूध देने 
में मसला धार कर पर को समता करतो है | ( सब ईसते है । ) 

बालक क संमान जर्हा पर बिश्वास- -श्रद्धा-नहीं होता, 
वहां पर इंश्वर-प्राभि नहीं हो सकतो | अ्रतः, इंश्वर-प्राप्ति के 
लिये श्रद्धा, यह प्रथम सीदी है | जस, अंगुली का खेकेत करके 
अपन छाट से बालक से माता ऋ ह्ाकदरसा, यह 
तुम्हारा धंथ्या है। यह सुनते हो पच् घादक का ।बश्वास-- 
साला आना विश्वास--हा जाता ८, कि लच-मुच्च यह हमारा 
भैया ( बड़ा श्रातां ) है ! चहां पर फिर शंर्का का नाम नहीं 
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रहता! | पुनः यांदि माता ने ऐसा कहा कि “ उस कोटरो में 
बाऊ ( होशा.) है, वर्धा के जाना, / तो फिर बच्चे को सोला 
आना विश्वास हो जाता है कि अवश्य वहां वाऊ है ! 

बालक का सा श्रद्धा जिसका हाता हैं, उसपर--उस मनुष्य 
पर; इश्वर, की कृपा होती है| संसारी महुष्य, विचार-बुद्धि- 
डाय पाइक चहान-लाम पर दाष्ट्र दकर वस्तु का सूल्य निश्चित 
करता है । मनुष्य की संकृचित बुद्धि का बहुत दर का नहीं 
खिखता | उसको दवलोक में पर रखने तक का अधिकार नहीं 
हैँ | यादि तुम क्षद्धा का--बालक के समान श्रद्धा का--आशभ्रय 
कराडा, तो वर ( श्रद्धा ) तुम्दें देवबलोक में ले जायगी ! 

#वटर ( शिप्यगणों स्तर )-तथापि, गाय के सामने जो ऋछ 
थ्रा जावे कहा वद भक्त करें, यह अच्छा नहीं । हमारे यहां 
पक गाय थीं, उसके सामने जा कुछ रख दिया जाय, वही वह 
खा- लतो थी । कुछ [दंदेनों बाद में बॉमार हो गया; क्यों हो 
गया, यह कुछ मरी समझ में न आया | होते होते शुझेे ऐसा 
मालम रुआी, कि मरी बीमारी का का रण यही गाय हे। क्योंकि 
कुछ दिन प वबचद्द सड़ा-गला सब कुछ खातो रही थी, 
जिसका फल हमें भोगना पड़ा। ओर अखीर में हवा-पानी 
बदलन के लिये हम लखनऊ जाना पड़ा | वहां हम अच्छे तो 
हो गये; परन्तु बारह हजार रुपय खर्चे हुये | ( सब लोग खो! 
खो - खो : करके इसने लग । ) 

किस तरह से क्‍या होता है, कुछ कददते नहीं बनता । पाक- 
वह में बाबू के घर में सात महीने का एक लड़का था, उसको 
खोसी आ्य बहुत भारी बोमारों हो गई थी ।| हम भी उसको 
देखने गये थे | बहुत सोचने-विचारने पर भी बीमारों का मूल 
कारण नहीं समझ में आया। अन्त में यह मालम हुआ के 
आओपध के लिये जिस गधी का दध इसको दिया गया था, 


का के 


चकह ग्धी एक दफे पानी में भीगी हुई मिली थी 


2४० रामरूष्ण-वा क्सु था | 





प्रीरामकृण्ण ( सहास्य शिष्यों से )--देखाो न, यह कैसा 
विचित्र आदमा हे | मरी गाड़ी इभली के वुदा के नाच खड़ा 
शी: इस लेये हम सगदा हा गई ह पट, के कहता इसा 
अ्मनसार हे , ( डाक्टर इसत हैँ | 
ध्रीर!मकृण ( डाक्टर से ):-+उश्वर-प्राप्ति -हो, ऐसी जिसको 
इच्छा है, उसको नरनन्‍तर रात्संग करना 
ईश्वर-प्रापति का उगय, आहिये । संसारो आदमी सदा से 
साथसंग आर भेग- व्याधि-ग्रस्त है | इस व्याथर के दर ऋशण्ने' 
वबिलास का त्याग | लिय साधझआझा क हा चेचार ग्रहण 
करना चाहिय । स्ातु जो कद्त हैं, 
केवल उनकी सुनकर ही काय-सिद्धि नद्दी दो सकती; किन्तु 
जैसा वे कहें बसा करना चाहिय | आॉपचध पेट मे जानाना। 
आर काठिन पथ्य का पालन करना खाहिये | 
हचत्ा+-पथ्य तो ग्य कहो ह। सच्चा गण आने के लिये 
पथ्य ही उपयोगी होता हैं । 
क्षीरामक्ृप्ण:--जों रोगी श्राप नहीं साला हु, उसकी छातों 
पर सवार द्ाकर जा वद्य उस आपच सखलात हं, वच्तरा उत्तम , 
वेद्य हैं । ( सब ईसते है । ) है 
डाक्टर ( सहास्य ):--कुछ ओपशिरया ऐसी हं, कि उसके 
सचन में जवरदस्तों करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 
फिर रागी की छातो पर सवार होकर जबरदस्ती ओपषध 
खिलान की आवश्यकता नहीं पड़ती । रोगी आनन्द्रपूबक 
ओौषध खाता दै। उदारहरणाथ्, होमियोपथिक की झोषधों को 
देखिये । ( सब हँसते हूं | ) 
श्रीशमकृष्ण ( सस्मित ):-यह्ट बात सत्य है; परन्तु यदि उत्तम 
चैद्य छाती पर सृबार होकर दवा देने में जव्रदस्ती की, तो ' 
इसमें रोगी को डरने की कोई बात नहीं है द 





छा 
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यही उदाहरण मुरू पर भी चरितार्थ होता है। जो गुरू 
शिष्य को केवहा उपदेशमात्रे देकर उससे छुटकारा पाना चाहता 


हैं, अर फर उसका वलकुल कुछ खबर लेन का इच्छा नहीं 
रखता, वच्तर अ्रध्मम गरू ८६ । शिष्य का कल्याण हो; इसालिये 


जो उस उपदेश देता है, शिष्य वक्ष उपदेश घारण कर उसी 
ग्रनुसार बतांच करे; इसलिये डसको जो पुनः पुनः मीठे शब्दों 
में समझाता है, बद मध्यम दर्ज का गुरू है। ओर कछ भी करने 


“ प०.*जब शिष्य उस ओर ध्यान नहीं देता, ऐसा जानकर जो 


गा 


जबरदस्ता उसका अपन उपदश के अनुसार चलाता ह. वच्द 


०0, 


सनन्‍्यासी स्त्रियों की सूरत चित्र में भी 

सन्‍्यास का कठोर नियम। नहीं देखते | खटाई का स्मरण आते ही 

' जब मुख से पानी छूटने लगता हे, तब 

फिर उसके दशश अथवा स्पश होने से जो दशा होती है, उसके 
लिय- कचने की कुछ आवश्यकता ही नहोीं। 

परन्तु यद्ध बात तुम सरीखे संसारी आदमियों पर चरिताथ 

नहीं हो सकती | वद् केवल सनन्‍्यासियों पर ही चारिताण्े हो 

सकती है। मन ईश्वर के चरणों में अपेण करके ओर अनासक्त 

होकर यदि तू स्त्रियों की संगति करे तो कुछ हानि नहीं । 

मन अनासक्त होवे और इंश्वर के चरणों में लगे; इसलिये सदा 


| ७ अमी ७. 


,जकान्तवास का सचवन करता चाहय | उस जगह मनुष्यां का 


( स्त्री किया पुरुष की ) छाया तक न आना चाहिये। जहां 
तेरे सिवा ओर दूसरा कोई न हो; ऐसी जगर में “ हे भगवन्‌ 
मुझे शान दीजिये, ” ऐसी बिलकुल तड़फड़ाहट खसे,+व्याकु 

लता से--तुमको परमात्मा से प्राथना करनी चाहिये'। ऐसी 
दशा में, एकान्द् स्थान में तू कम से कम तीन दिन तक-तीन 
द्विन भी न सही तो निदान एक दिन तक तो अवश्य रहे । 


ला 


३४ शामऋ्रष्ण-वा कसुद्ा । 


एक-दो लड़के ज्ञान पर, पति-पत्नी भाई-चहिन को तरह रहें। 


कार इान्द्रिय-सुसख् का आर मन का ने चअलायमान हान दे-- 
फिर बाल-बच्चे पेद्रा करत का समय न आन दे ।दह् क 


साथक करने के लिये >मनोनिगम्रत का प्रवेश अपन शर्गर में 
सम्पादन करन के लिय उनका शात्रादन. इश्वर छा प्रॉयपना 
करनी चान्िय। 
गराश ( डाक्टर स सास्मत ):--डा क्टर साहब - आपको यहां 
ग्राय ३४ घेट ज्ञा गय। अब आप अपन रागा का दखन कोरी 
जावाग, कुछ मालम नहीं होता । भला ऐसा करन स-ऐसी 
वफिकिरों स बेंठ गहन पर--आपका चनन्‍्चा केस चलेगा “सब 
डुब न जायगा , ( सव इंसत है | ) 
डयटर:--घनन्‍्ध की ओर रागियों की बात लेकर तुम बैठे हो, 
तुमका यक्ट नहीं मालम होता कि तुम्हार परमदरेस क्षमकों सब 
तरह से इबायेंग । (| सब दरुसखत है | 
कण | डाक्टर से समस्मित ):चुवर देखो, - कमनाशा 
नामक एक नदी है। उसमें छुलाँग मार कर कदने पर वि।च्रन्र 
प्रसेशग मालम होता हैं। उसमें स्तान किये, कि कर्मनाश ! उस 
खझादमी के हाथ से फिर काई कम नहीं हा सकते | ( हाकटर 
ओर अन्य लोग ईसत हैं | ) 
फ्टर ( एम, गिरोश आर अन्य शिप्यों सर )---मिन्रों | तुम 
हमको अपना दी समझो | घन्त की हाष्टि स नहीं; किन्तु 
किसी अन्य दृष्टि से हम तुम्दारे काई आंत घत्तिष्ठ सम्बन्धी हें 
एसा समझो । 
क्षीरामकृण ( डाक्टर से )--एक बात हम तुभस कहते हैं, 
सुन। भाक्त-माला मे एक अचहतुक भाक्ते 
अहेतुक भक्ति। का पुष्प होता हैँ। यह भक्ति-पुष्प 
जिसके हृदय में रहता हें; बचत अन्‍य है! 
प्रल्दाद के हृदय में यद्दी भक्ति-पुृष्प का उदय हुआ था। इस 
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श्रणी के सनुष्य ऐसा कददते हैं, कि ' हे ईश्वर ! मुझे घन, मान 
ओर दह-सुख्र आगरद इनमे स कुछ नहीं चाहिये । तरे पादपदा 
में मरी शुद्ध भक्ति रह, वस, यही मुझे चाहिये और ऐसो हो 
तू कृपा कर ! 
फेर:-+-हाँ, सत्य दे । कालो को मूर्ति के आगे में लोगों को 

पशिर नाच फकिय हुये बेंठा देखता परन्तु उनके अन्तःकरण 
में कोई न कोई कामना अवश्य रहती है--कोई नोकरी के लिये 
प्राथना करता होगा, तो काई रोग स छुटकारा पाने की प्रार्थना 
करता होगा: कोई सन्‍्तानात्पात्ति को प्राथना करता होगा, तो 
को# धनी दोने की प्रार्थना करता होगा इस प्रकार कोई न 

ई कामना उनमें अवश्य रहती होगी । 

मरे: ने नेह ने 

डाक्टर ( श्रीरामकृष्ण से ै--आपको ज्वर चढ़ा है, इस 
लिये ग्राप चपत्राप पड़े रहिये-- किसी से मत बोलिये ! बोलना 
अच्ला नहीं । परन्तु हमार आन पर इमस बोलने में कुछ दरज 
नहा । ( सब इसत हे । ) ५ 

श्रीसमक्ण ( सास्मित )-हमका बहुत जरदी अरोग्य करो 
न। देखा न, हमारी कैसी सिथति हुई है ! हमसे उसका ( इंध्वर 
का ) नामस्मरण--भजन--भी नहीं करते बनता न 

डाक्टर / सास्मत )-नामकांतेन की आवश्यकता हो क्‍या 
हैं ? ध्यान किया, कि बस हुआ । ह 

श्ररमकृष्ण:--यकह् क्‍या कच्दता है ! हम एकांगों दोवें, -कया. 


तेरी ऐस्ती इच्छा है? नहीं, में 'मछालेयों को कई प्रकार स बना 
» बंगाली वाद्यर्णी में मछली खाने की प्रथा है, मछलियों के खाने में हम 
लोगों की तरह वे पाप नहीं मानते; किन्तु मछली--केवछ सछली--के खान 


में वे धर्म मानते हैं। यह ध्यान में आने से उक्त भाषण में आश्चर्य नह 
मालूम होगा । 








कर खाऊंगा--कढ़ी ऋरक. रसीली बता कर, तल क्रर॑, व्भून 
कर आर पलाव करके, आदि आदि । इश्वर की,अनक प्रकार 
सवा करें, यही मेरी इच्छा रहती है। पृज़ा करें, ज़प 'करें, 
ध्यान कर, नामगुणगान कर आर उसका नाम लकर--भमज़न 
गा कर--नाचे । सब कुछ करें, एसा इमका मालम होता है। 
परन्तु देखो मर मन के अनुसार इमस कुछ नहीं करते बनता !, 
 डइकटर:--एक मार्गी किया एकांर्गी होना. हमका भी अच्छा 
नहीं मालूम होता । हल 
 श्षरामकृष्ण---तेरा पुत्र अरत यदि अ्रवतार को नहीं मानता तो 
क्‍ .. उसमे कुछ वेशष दाप नहीं है। रछथर 
अबतार न माना निराकार है, ऐसो भावना करने पर भा 
ते कया दूध : उसको प्राप्ति होगी | अच्छा, वह साकार 
द क्‍ हैं पेसा यादि माना ता भी उसकी प्राप्ति 
होवे क्ञी गी। श्रद्या ऑर शरणागतता-- आत्मनिवदन--ये दोनों 
गण विशेष कर चाहिय ही। मनुष्य अज्ञानी है, घर प्रग-पग में 
चुकता है; अतः यह असम्भव ह् कि उसका पर कभा न फिसले। 
क्या एक सर के पात्र में कभी चार सेर दूध रह सकता है? 
तू इश्वर को साकार मान या निराकार, चाह जेसा मान; 
परन्तु व्याकुल क्रॉकर-बिलकूल अमन्तःकरण से व्याकुल 
हॉकर--उसका ध्यान तुझे करना चाहिये, यहों सच्चो इंश्वर- 
प्राप्ति की कुंजी है । वह अन्तरयामी है; इसलिये तुम्हारों 
अ्न्तःकरण से को हुई आराधना को वच्द सुनेगा--अचश्य सुनगा। 
व्याकुलता होने पर किसोी भी मागे से तू जा--साकार मार्ग 
से जा, चाह निराकार मार्ग स--उसकी प्राप्ति हुये बिला नहीं 
रहेगी । पूरन-पूरों तिकोनी हो, चौकोनोी हो अथवा इससे भी 
विशेष टेढ़ों-टढ़ी हाने स कइ एक कानी कयोंन हो गइ हों; परन्तु 
चच्द जब मुख में ज़ायर्गां तब मोठी हो लगेगा । तरा अझत अच्छा 
लड़का है ! (सब हँसते हैं । ) 


रामकृष्णु-वाक्सुधा । ३७४ 


इवरुू--आपका ही तो वह चला हे 

अरमकृण ( सास्मत )-झस जगतू म मरा अला काइ नहा 
है। सवे इध्चर के चल ह-इश्वर के दास हे । में भी ईश्वर का 
चला # --इश्वर का दास हू | *चन्दामामा सब का ही मामा 
हू--तम्रास गाँव का वक्ष मामा हैं । ( सब हंसते ह। ) 


+७७॥७॥७॥७७७७७७॥७४/७७७७७७४ 
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स्थान--शामपूरकर, ऋलकत्ता । दिन मंगलवार, तारीख २० 
अग्क्ख्युर सन पप्८ इ० समय-सायकाल क « बज | मडला--- 
प्रीरामक्ृष्ण, न|न्द्र ( विवेकानन्द ), श'द्‌ ( शारदानन्द ), कलि ( अमें- 
दानन्द ), राखाल ( ब्रह्मानन्द ), एम, इत्यादि | 

दुर्गांपूजा का राष्ट्रीय मदहोत्साव हुए थोड़ ही दिवस बात 
चुझ थे। शरीरामऊण्ण के शिष्यों का मन इस वर्ष उस उत्सव की 
ग्रर बिलकुल न था। श्रीमुददेव की प्रकृति बिगड़ गईं थी, इस 
कारण उनके मन में किसी प्रकार का उत्साह न रहा था । 
/ दक्षिणेश्वर के श्रीकालीमाता के दवालय मे श्ररामकृग सदा- 
' सव्वदा रद्दत थ। वच्द देवालय कलकत्ता शहर से बचुत अंतर 
पर था इस कारण कलकत्ता-निव।सी वेद्यों की वच्। जाने की 
बड़ी कठिनता पड़ती थी और इसी कारण श्रीरमकृष्ण शामपूरकंर 
मेंआझा रहे थ। आज तौन मास से उनका निवासस्थान वहीं 
' भा. झ योर डा० सरकार का ओऔषधेपचार भी जारी था। यह 
व्याधि झसाध्य हें--इस पर कोई भी योग्य उप्राय नहीं है-- 
ऐसा ज़ब डॉक्टर ने अप्रत्यक्ष रीति से साचित किया तब सारे 
'शेष्य पूरे इताश हो गए। बच दिव्य पुरुष इस अथाचह संसार 


अकलललन तनमन कक “पक्का कान ताकत: नघ-. नम किनिलतअपन्‍ 


चन्द्रमा, यद्द सब का मामा हैं ऐसी एक दन्‍्तकथा बंग,ल प्रदेश: में 
प्रचालित- हू, उस अनुसार ही। उक्त बाक्य कहा गया हूँ ॥ द 
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सागर में हमको निराधघार छोड़ कर--दौ न दाखयो के समान 
वा ।वना स्वामा के, पशुओं की ली स्थिलि करके-'चला 
जायगा, इस पर उनका विश्वास न था । उस्र दिव्य पुरुष के 
सह्वास मं जा अनेक आनेद के दिन विताए थ, वे गये 
भसावष्य में बेस दिन उस दिव्य पुरुष के साथ न बिता सकेंग, 
इस बात का जब उन्हे स्मरण आ जाता ईं तब उन्हें भारे 
अख दाता है, ताभी ब कहीं छुप कर अपने दश्ख का 
पारमाजन अश्ुझ् के द्वारा करते क्र । आशा का मरण फटी 
ता, यद्द बात सत्य हैं: परन्तु आशा का कुछ मीआधार न होते 
ए भा व आशा घर कर श्र॑गुरुदव के आरोग्यता केप्रोत्यर्थ नित्य 
ईश्वर स प्रार्थना करते थे | तन-मन स॒ थे उनकी शुश्रपा करत 
थे | श्रासुरुराज़ न रामकुप्ण न--संसार को त्याग कर जो 
लाक-सवा का, और नंद तरुण शिष्यों को संसार त्याग का 
जा पाठ पढ़ाया. उलाक हो कारण वे शिष्यगण अपर्य कर्मवीर 
कहलान लग | क्याक जन क्सकराण न इश्चर-प्राप्त क लय 
संसार व तदनुपरोगक मान हुए सुस्बों पर लात मारकर अपना 
प्रत्यक्त उदाहरण बतलाया था फिर भला उनके पथानगामियों 
का कया पूछना 
(जस अवतार पुरुष को कीर्ति से सारा पंत जगमगा गया 
था; चह यद्याप अस्वस्य था ताभी उसको देखने के लिये-- 
डसका कवल दशन करने के लिये--लोगों का प्रचेड समुदाय 
जुड़ता था। भरमकछ ण का केक्‍ल खसानिध्य ही लोगों के मन 
को अन्ञपम शांति और आनंददायक मालम होता था अहाहीा 
[कितना प्रम . कितना मोह ,. आदि उद्घार अत्यक मलुप्य के मुंह 
स नकल बना न रहत थे | यद्यपि भ्र॑रामकण को इतनी शारीरिक 
यातनाएं था ताभी सब लोगों की--गरीब-श्रीमान अनाल 
वृद्धादि के कल्याण की--उनके मन में चिता लगी रहती थी । 
इस कारण व उनको देवताओं कीौ-माता व -केहानियां 
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सुनाते थे ७ अत में डाक्टरों ने शिष्यों! को ऐसो सूचना दे 
रखी थी कि “गुरुराज़ को न' बोलने देना चाहिये तथा लोगों को 
उनके-दशान भान करना चातहय। डा० स'कर तो घटा--कभ्ा 
कभी तो छः छः सात सात घेटों तक--उनके पास बैठे रहते 
वे उनसे कद्त थे, “ महाराज + आप करेतना बोलते 

हैं!” इतना बोलना आपको अपायकारकहागा। मेरे सिवाय 
गझ्राप किलीस न बोलें-सुभसे बोलने में कुछ भी हज नहों 
के» जॉक्टर की वह अनमाति चमत्कारिक थी; परन्तु उसका 
सत्य कारण यह था कि उनकी सेगति ने और उनको अपूर्वे 
वाकुझ्भुघा ने उनका ( डॉक्टर को ) पागल बना दिया या | 

विवकानंद ओर डाक्टर के अतिरिक्त उस समय गिरीश घोष 
( प्रसिद्ध बेंगाली कवि तथा नाटककार ), डा० दोकडी, छोटा 
नोद्र, राखाल, एम. और शरद आदि भी थे । 

'उक्टर न नडी देखकर ओऑपधादे की व्यवस्था की । 
गोुग विषयक कुछ संभाषण होने के बाद 4 धमक्ृण्ण ने डॉक्टर 
के कद्न पर आऑपाध ली | फिर डा० सरकार जान के. लिये उठ 
खडे हुए ओर बाल, ' शामबावू झ्ापक पास बेठे रे / ता! अब 
सुझकों जाने की आशा दोगी : 

शरीर मकुण्णय--कया कुछ भजन सुनने की तेरी इच्छा 

इक्टर:-+हाँ है; परंत आपके भावों का उद्दयोपन होने से आप 
उन्मत्त हा ज्ायग इस कार.....- भावा का बलकुल दवबा- 
कर रसना आआइय -. 

डॉक्टर बेंठ गए.। नरेंद्र ( विवकानंद ) मछुर स्वर स पद 
सुनान लग | तबूरा आर मसुदग सी उनका साथ द रह थ॑ | 

कटा ( एम से )+-मद्ाराज के विषय से याद विचाराकया 

जाय तो यह भजन अच्छा नहीं है| क्योंकि यदि भावोदय हो 

यगा तो बड़ी काठेनता होगा । 

श्रीरामकृणण ( एम से ):-यद् क्या कदतो 





ष्ड् 
क्र 
ध्3 


; ४८ रामकृष्ण-व कस था । 


एमः“डॉक्टर को इस बात का भय है कि इस भजन सेप्ञाप 
के भावों का उदय हाकर कहीं आपकी समाधि.न लग जाय | 

शरामकृष्ण ( हाथ जोड़कर डॉक्टर स ): “नहीं-नहीं,. भरे 
भावों का उदय नहीं होगा ! में शांत है | 

परंतु बोलते ही बोलते मद्दारन का मन धीरे घर, फ्धिलने 
लगा . शरौोर स्तब्घ हो गया ! नेत्र स्थिर हो गए ! वबाचा बंद- 
हो गई : काठ व पाषाण की सूर्ति के समान वे हो गए । 
बिलकुल बाह्य शन्य ! मन, बुद्धि, अद्दंकार, च्त्त ओर अपने 
सब अंतयुख हो गदर ! मल्॒प्यत्व का उनमें कछु » भों चिन्ह न 
रहा : नेंद्र के मधुर कंठ से मधुर गायन-प्रवाह न्किल 
रह्दा था ! श 

भजन सुनते सुनते विशेष कर सतो का पवित्र प्रेम सनकर 
डॉक्टर के नेत्रां में प्रमाश्ुु आकर पुलकायबाल छा गई और 
“ धन्य : धन्य : : ” ऐसे उद्भार उनके मुंह से निकल पड़े ! ' 

नरेंद्र ने पुनः अपना राग अलापना शुरू किया । 


बिन्दु ६० । 

हि ; दर 
पर ब्रह्म | 
. ऑरामझुप्ण घुनः पूवेवत्‌ हो गए और सबों के मन को रिफ्राने 
वाला सेमापण शुरू किया | सभी श्रोता टऋटको लगाए 
महाराज की ओर देख रहे थे। उनका सारगार्भेत भाषण सुनः 
कर सभी श्रोतागण परमानंद में मश्न हो गए थे। उस्न-समय 
वहां पर, किसीके मन में सांसारिक चिन्ता का नाम-निशान 
तक नहीं दिखाई देता था । थ्ोताओं के प्रफुल्लित सुख-कमल 
कुछुमित पुललों के समान शोभायमान लगते थे। बच स्थान | 
आनंद और इंश्वरीय तेज से व्याप्त हो रहा था। 





रामकृष्णु-त्राकलुधा । ३७६ 


श्रीरामकृग ने डौकटर को और देखकर कचहा--- 


डॉक्टर, ते लाज़जत मत हो5। इश्चर का भजन करने के लिये 
लाजह्ञत हान का काइ आवश्यकता प्रतात नहा हाता «& लागा 
के कदन पर ध्यान मत दे | किसी भा कार्यासद्धि के लिये 
लखझ्जा/ द्र्पा ओर भय, ये तोन बातें बढ़े बढ़ संकट उपस्थित 
करता हैं। मे डॉक्टर हे . इंश्वर-भसजन करते समय केसे नाचूं ? 
झादि बाता का लतिलाॉजलि दे। हारे भजन के लिये लोकाप- 
ब्यश की आर चिलक॒क मत देख : 


क्टर:-- मह्दौ राज -. एस विचारों को आप कदापे मन सं न 
ल इम । मुझे इरि-सजन करने में किसी बात को लज्ना नहीं 
हूं। में उसके आग लाकनननदा का तुच्छु समझता चू। 
श्ररामकषण( साम्मत ):-नहीं » कभी न कभी तेरे मन मे 
घेसे विचार अवश्य ही आ जाते होंगे ; ( सब इँसते हैं। ) 
श्रीरामकृण:-- ज्ञान और अशान के आगे जाने से इश्वर प्राप्त 
ट;ती है । विविधता का ज्ञान होना ही _ 
अरद्य-दरीन | ज्ञान कदलाता है ओर सर्वेध्यापी भगवान 
के विषय में अज्ञानता का होना हा 
अज्ञान कदलाता है। जगत को एकता को न पहिचानना दी 
अग्रशान है | अपनी 'विद्गत्ता का अचंकार भी अज्ञान का मूल 
४ भगवान स्वव्यापी है ” इसे ही ज्ञान कहते है |आखंल 
विविधता की एकता को श्रद्धेत की. दाष्टि से देखना भो वही है। 
में तत्व अपने हृदपटल पर प्रतिविम्बित हो जाने पर हॉ उस 
विज्ञाल, कदते हें | किसीके पेर में कांटा चुभा हो तो उसको 
निकालंन के लिये एकाध सुई वा उसी के सदश एकाध दूसरे कांटे 
की आवश्यकता होतो है। जिस प्रकार उस दुसरे कांटे से पह्िला 
कांटा निकाल लेने पर उन दोनों को फेक देते है। उसी प्रकार 
अश्ञान-रूपी कटे को निकालने के लिये शान-कांटे की आवश्य- 


३०४० रामरृष्यण-वाक्सुधथा | 


कता हाता है। तदुपरात शान ओर घज्ञान रूपों दोसों कांटों 
की फक दना चाहय | तभी बअ्ह्म-दशंन होगा? क्योंकि, ब्रह्म 
जशानाशानातोत है 

की समय लक््मणर्ज ने रमचम्र्ज से पूछा, ' प्रातुवर ! वासेप्ठ 
जस ज्ञानी-महात्मा को अपने पुत्रशाक से अत्यत ताखित देख- 
॥+ खुझ अत्यत-आश्चय हुआ ; क्या बसिष्ट जसे ज्ञानो को भी 
डाखत हाना चारदेय था ? 

जा नाजान, पापएण्य, शाचाशाच, धर्माश्रम॑ की ओट ही मे 
ज्ञान का निवास-स्थान है | 

लाम व7्ू महाराज, ज्ञानाजश्ञान रुपी दोनों कांटोें के.पें 
दत पर फिर अपने पास क्‍या रहता कं 

टपिमदाा।--बदात में जिस " जिल्वशुद्धबुद्धरूप *, कहा है, 

चंदा अपन पास रह जाता है। में तुझे 





श्रद्धा अवाद्गनस उसका स्वरूप केस कर्दू ? यादि तुम 
गोचर € । &, पैक था का स्वाद कसा होता 
ता लू उससे क्या करंगा 
( सब हेसते हूं । ' ह 


पक अविवाहिता लड़की अपनों एक चिय ॥हता सस्ती से 
ताला, सखा क्या तर पति का देखकर तके आनन्द दाता 
हूं ? उसने उत्तर दया, क से तर इस प्रश्न का उत्तर किन 
शब्दों में दे ? जब तरा बिचाह हो जायगा, तव त से अपने 
प्‌ क्ी इस प्रश्ष का उत्तर, मित्रा जायगा। मे उन भावों को 

ब्दों में कदाप प्रगट नहीं कर सकती | ४. 

उपश मतलखा है कक भगवतोी पार्बतोजोर& माल़य के. 
यहा कन्या के रूप में प्रभट हुइ। उनसे ( माता ने ) नगाथि- 
राज़ का नाना रूप बतलाए। उनको देख कर नगाएधराज़ के 
माता स कद्ा “ बदों मे ।जस ब्ह्य का वर्गान कया है, उसी 
का दख्तनन की मेरो इच्छा तब माता न उत्तर (दिया / यद्दि 





रामक्रष्णु-वाक्खधा | ३५६ 
आपका, ब्रह्म-दशन को इच्छा है तो आप साधु को सेगांति 
कारेथ | ब्रह्म-दशन का वही एक सुगम मार्ग है। ब्रह्म कैसा 
है, यह मुंह स नहीं कद्दा जा सकता और न बतलाया ही जा 
सलकत्त हू | 

(ऋसीन कहा हैं [कि जगत्‌ को सभी 
ब्रह्म भोठा नहीं है । ,इसका अथ यही है 


स्‍्त्श स्च्तु 
पुराण, तंत्र, 
शास्त्राद कब पठनपाठन किया गया है, इस कारण वे सभी 
कूठ है। परनन्‍त ब्रह्म केसा हे, इसका प्रतिपादन आज तक 
किसान नहीं किया। इस हांपए स वच्द कूठा नहीं है। साच्चि- 
दानन्द में रत होने ही से अनपम आनन्द मिलता हैं। उस 
आन्कल का बणन करना मनुष्य को बुद्धि के बाहर है । जो अह्म- 
मय हा जाता हं, वही उसका आनन्द लूट सकता है। 


है बन्द ६ 
त्रिन्द्त ६१) 
00 3 
६ पे 


प्रगिहताई और अहकार । द 

प्रतमकण न पुनः डॉक्टर से कहा, * डॉक्टर + जब तक अइ- 
कार का नाश नहीं होता है तब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान 
प्राप्त नी हो सकता। अइकार के नष्ट हो जाने पर ही मनुष्य 
को सुक्ति होतो है। “ में डॉक्टर हू”, '“ वह मेरो वस्तु है ” 
आंद कहना है अज्ञानता हैं। “ तू ” “ तरा ” आदे शब्द 
का प्रयोग करना डी सच्चा ज्ञान है। जो सच्चा भक्त होता है 
बच सदा सर्वेदा यही कहता हे, कि “ हे सगवन; तू' ही काय- 
ऋषण्णु-रूप हे । मे कवल एक यंत्र हूं और तू उसका चालक 
हैं। कचल तरो ही प्रेरणा से वद्र यंत्र चलन लगता है। यह 
सर्पात्त, ग्रह, कृध्बादि सभी कुछ तेर ही है। में केवल तरा 
दास हूं। करो आज्ञा पालन करना ही मरा परम कतंव्य हँ। ? 


चस्ठु 
किये 


श्श्र रामकृष्ण-वाक्सुधा | 


आश्रय का बात ८ कि जो बड़े बड़े ग्न्यों का अध्यसप्न करते 
है, उनमें थ्ेड़ा तो भी अक्षेकार का ओ्रेश आ रो जाता 
पकादन सन्त ठागर ( ठाकर ) सर ईश्वर के विषय में कलछु कहा 
तब उसन सुझेस कहा, * महाराज ! बह सच मे>जानती हे 
मेन इश्वर विषयक सभी बाते पुस्तकों में पढ़ो, हैं। तब 
मन कहा, ” जसन एक बार दिल्ली देखी है, ,बर दिल्ली 
द्खन का घ्रमड नहीं मारता | जो बाव ( सस्प, कुलीन, 
बड़ा, ) है बह सबों से यो नहां कहता फरता कके में 


बाबू हूं ( सत्र हंसत है । ) 
सम अलुः--मद्दराज , ठाकुर आपको बढ़े 'पूज्यभावब, से 
देखता ह॒॑ | कि 


/एमद्धा;दाक्षणश्बर से एक भाड़वाली ( भंगन) यथौ। 
उसक पास कुल दो गहन थे, इस कारण उसको अपने गइचना 
का बड़ा आभमान था | किसी समय बच्द राजमार्ग पर से जा 
रहा या, इतन मे दा मनुष्य उसकी ओर सतत नेकले | तब वहच्द 
चिल्ला कर “ अलग हटा, अलग हटों कक्तदन लगो .। उसको 
अपन यःकाश्वत गहनों का कितना आभमान हुआ । य/क्क- 
खित झाड़वाला का यह बात दे तो फिर दसरों के विषय मे 
क्या एछूना हैं : ( सब इंसत है । ) 

शाम बराः--मद्दाराज , एसा लिखा है कि पाप के उपलक्ष्य मे 

इश्वर सज़ा दता हैँ | परन्तु हम तो उसा 
पाप आर भनुष्य के को सरणा ख प्रत्यक काम करत है| खाना, 
कतंब्य । पाना, फिरना इत्यादि कार्य उसकी 
अरणा के बिना नहीं हो सकते, फिर 
यह्द केसे ? 

मक्रण:- धन्य हूं तेरी बनियवाली बुद्धि को ! 

'उतकानद:-बानयशाहा बुद्धे अर्थात्‌ तुली छहुइ, नियामित 
चुद्धि / क्‍यों महाराज ! शेसा द्दन 


रामरूष्णु-वाक्सुधा । श्श्३ 


शरमक्रण:-में कहता हूं कि तू आम खा, तब फिर तुझे 
| आम के कितने बुक्त हें, उनमें कितनी टडनियां हैं, प्रत्येक 
टहनी-में कितने पत्ते हैं, ” आगदे बातों के पूछने की क्या आव- 
'श्यकता है * यहां पर तू केक्ल आम खाने के लिये आया है, 
आम विषयक्त व्यर्थ की आलाचना करने के लिये नहीं ! ( श्याम 
वसू से ) इश्चर-प्राप्ति के लिये ही ते मजुष्य-जन्म प्राप्त इुआ 
है। इसालिय इंश्वर-भजन के खाघनों की साधना करना ही 
तेर्‌ परम करतंव्य दोना चाहिये। अन्य बातें से तुझे बिलकुल 
अलग रदना चाहिये | यदि तू एक बोतल शराब ही में सुरा- 
पान का सच्चा सुख लूट सकता है, फिर तुझे कलवार 
कौइुकान की शराब के हिसाब से क्‍या लाभ ? नशा आ जाने 
तक शराब प्रीना ही तेरा काम है। 


डेक्ट:--इसके अतिरिक्त परमेश्वर रूपी कलवार के यहां पर 
खूब शराब है। कप्र नहीं हो सकती ! 

श्र रामकृण्ण ( इ्याम बसू से )--यदि तू केवल ईश्वर पर ही 
विश्वास रखेगा तो तेरा' भला होगा । यदि सज्जन पुरुष को 
कोई काम करने के लिये दिया जाय तो क्या वच्द किसीकी 
हानि करेगा  अधोत्‌ यह असंभवर्नाय है। पापी भलुष्यों को 
वचइ सजा देता है, या नहीं यह एक मात्र उसीको मालूम है। 

डॉक्टर:---उसके मन की बात किसीकों मालूम नहीं हो' 
सकती । वह अपार है | उसके विचार भजुष्य को मालूम नहीं 
- हो सकते ५ वह मजुष्य की शाक्ति से बाहर है। 
.. श्रीरामकृष्ण ( श्याम बसू खे):--तुम्हारी-- कलकत्ता-निवासियों 
की--यह बहुत ही बुरी आदत है कि तुम ईश्वर में दोष निका- 
लते रहते हो । मनुष्यों के घिषय में उसकी सम बाझ्ले नहीं है, 
ऐसा तुम्दारा कच्दना है। वह थोड़े मलुष्यों को सुख और घोड़े 
भज॒ष्यों को दुच्न क्‍यों देता है, इत्यादि कुकल्पनाएँ मन में लाते 
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हू मसालमस 5 ला ष्ट || 
देम अपने कुछ मित्रों साद्ित दक्षिणेश्वर में आया करत्त था। 
बच सदा सर्चदा मुझसे कचता थां, कि 
क्‍या कीर्ति और लोक-. ''मद्दाराज | जगत्‌ में लुभानव/ली केवल एक 
मान्यना ही जीवन के ही वस्तु है-आदर । शर-प्राप्ते ही 
मुख्य कर्तव्य ह मनुष्य जीवन का मुख्य कतेव्य होना चाहिये । 
इस बात पर काई ध्यान नहीं देता । ., 
इ्याम बसः--महाराज ! कया इमारें स्थूल शरीर के साथ ही 
साथ एक सूक्ष्म शर्यर भी रहता है, यह 
सृक्षम शरोर । बात सच है? कया कोई सूक्ष्म शरी>-को 
बतला सकेगा ? क्‍या स्थूल- शरीर उसे 
छोड़ सकता है + 
श्रीरामकृष्ण:---जों सच्चा भक्त है उसे इस बात की क्‍या ग्ररज 
पड़ी है | मूखे मलुष्य उसे माने या न माने, उस इस बात की 
परवाह नहीं होती । बड़ो की कृपा सम्पादन दःरन का वह 
कभी भी प्रयत्न नहीं करता | 
श्याम बसः--मद्दाराज | सघूल और सक्ष्म शरोर मे क्या भेद 
होता है, इसके जानने की मेरी उत्कद इच्छा है । कृपया आप 
इस भेद को मुझे समझता दे । 
श्ररामकृ/्ण:--पंच मद्दाभूतों स स्थल देर बना हुआ है ओर 
.. मन, बुद्धि, चित्त तथा अर्तेकार से सक्षम 
स्थूल, सूक्म.करण आर शरीर बना है। जिस शरीर में इंश्वरीय- 
महाकारण देह । लाभ का-- सच्छे आनंद का-अनुभव 
चोता है, उसे ' कारण-देह कहते है। 
तेत्रो में उस “ भगवती-तन्नु “ कहा है ।  मक्ताकारण-देह ” 
उससे भी परे हे । वह निरुपाधिक-तुरीय हैं। उसका वर्णन 
करना अत्यंत कठित्त हे 
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साधना ओर उसका प्रयोजन । 
श्रीरामक्ृष्ण:---केवल श्रवण भक्ति से ही कुछ काम नहीं चलता | 
 ऋत्धू: ' साधन ! दी मुख्य है 
केवल साद्भे सिाद्धे (संग की पत्तियां) कहने ही से 
कदाशप नशा नहीं आ सकता | यदि उन पत्तियाँ का 
शरीरें पर लेप भी किया जाय तोभी नशा नहीं आयेगा। 
झतएव नशे के लिये, उन पत्तियोँ को ही खाना श्रत्या- 
वश्यक है 
सूत की गड़ियाँ-कई तरह की रहती हैं । उसका व्यापार 
किये बिना उसके विषय का अच्छा ज्ञान नहीं होता । जो 
खूत का व्यापार करत हूं वे उसके अचछे-बुरे की शीघ्र ही 
परीक्षा कर सकते ६ । इसी लिये मरा कचइ्दना है कि स्थपूलत॑, 
स्क्ष्म, 'कारण और मह्ाकारण देह का ज्ञान दोने के लिये 
साथनों की अत्यावश्यकता हे । 
तू जब कभी इंश्वर-प्राथेना करेगा उस समय ईश्वर के चरण 
कमलों में लयलीन हो जाने का ही 
भक्ति ही सुख्य तत्व ह। तेरा झुख्योदेश होना चाहिये । तू सदा 
. ग्राथंगा केसी की जाय ? स्वदा इश्वर से यही कहा कर कि 
०5 “है परमपिताजी / मेरा हृदय ही आपका . 
निवास-स्थान बन जाय ! ” अहिल्‍्या के शापघुक्त हो जाने पर 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसे कोई चर मांगने के लिये अन्लुरोध किया। 
 तब- उसने कहा, “ महाराज ! मेरे हृदय में, सदा सवेदा, आपकी 
भक्ति का ही श्रोत बहता रहे, यही मुझे दीजिये ! ?” | 
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में मी माता के पास भक्ति ही मांगता हू। में स़दः सख्वदा 
यही कद्दता है कि माताजी ! मेरे ज्ञानाज्ञान का नष्ट कर ।, मुझे 
उनकी आवश्यकता नहीं म॒र्के केबल तेरी भक्ति'की ही 
आवश्यकता है। मुझे शॉचाशॉल, पापपुग्य, सुख दुःख आदि* 
मंसटों से अलग रख । सुझे तो केवल अचल शुद्ध भक्ति को 
ही आवश्यकता है । वही मुझे दे । म ध्रमोधम से भी चंचित 
रहना चाहता हूं । में उससे भी सम्बन्ध नहीं रहना चाइता। 
अतः मुझे इन व्यर्थ के कूगड़ो से मुक्त कर | में तो केवल तेरे 
पादारविन्दों में हो लवलीन हा जाना चाहता मुझे अन्य 
किसी बात की इच्छा नहीं है हम 

घर्मोधर्म, पाप-पुरय, ज्ञानाशाम, शॉजाशाच का जोड़ा देशजिस 

प्रकार प्रकाश का शान हो जाने पर अपने आप ही “अंधकार का 
झान हो जाता है, उसी प्रकार उक्त विषयों की दशा है। घमे 
के फल के साथ अधम के फल भी अखन ही पड़त द। 5 

इधर के चरण कमलो में लवक्ीन हा जाने वाला ही इस 
संसार में धन्य ४ । वह चाह शूकरयोनि में ही क्‍क्थी न उत्पन्न 
हुआ हं।, उसका अवश्य हां उद्धार हाता है । परन्तु यदि कोई 
छहावेधान्नष स्ाकर भी सेसार में लबलीन हा जाय तो-- ' 

डॉक्टर।--तो -- क्या ? उसका अवश्य ही नाश र 





गा उसे फिस' 
बात की फल-प्राभि डो सकेगी ? इस बात पर मुझे! एक कहानी 
याद आा गई--बुझ'ने एक दिन शूकर का मांस खा लिया। जिससे 
उन्हें शूल का दुःख हुआ । उन्होंन दुःख के उपचारा्थ थोड़ी 
अफीम भी खा ली। अफीम स खूब हो नशा चढ़ आया । जिससेः 
उनके मन में बाह्य ज्ञान का किचित्‌ मात्र भी अंश नही रहा 
केवल निवांख ही रह गया ! 

बुद्धाव के निरवांण की उक्त व्याख्या को सुनकर सब श्रोता- 
गण हंसते हँसते लोट-पोट हो गये | पुनः श्रीरामकहष्ण का ध्वारा- 
प्रवाह सेभाषण शुरू हुझा । 
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श्रीशस्क्ण ( श्याम सु की ओर देखकर ) +-ग्रहस्प-घमे का 
ह ; पालतज्न करने में किसी बात का दोष 
गृहस्थ आर निष्काम कर्म। नहीं है। परन्तु ईश्वर के चरण कमलों 
में ध्यान रख कर तथा कामना-शुन्य 
होकर ही सांसारिक कर्मा को करना चाहिये । जिस प्रकार 
किसी मंनुझ्य की पीठ पर कोई फोड़ा हुआ हो और 
उसे अन्य भन्ुष्यों से बाते करने में भी अपने फोड़े की 
' बविस्म्ति नहीं होती हूं--उसका मन उस फोड़ की ओर ही 
लगा रद्दता है--उसी प्रकार अन्य सांसारिक कायों में फंस 
रचने पर भी संदा सवेदा अपना मन इंश्वर की और ही लगा 
राहुल्च्चादिये | 
यदहोपि व्याभिचारिणी स्त्री अपने ग्रहकाये में मग्न रहती 
दिखाई देती है, तथापि उसका मन उसके जार ( यार ) की 
ओर ही लगा रहता दे । उसी प्रकार मनुष्य को अपने सांसा- 
रिक कार्यों को करना आहिये | प्रज्ु-चरणों में रत होकर ही 
अन्य रूणड़ी में दाथ डालना चाहिये। व्यभिचारिणी स्थी के 
ग्रहइ-कार्यो में लगी रदने पर भी उसका मन उसके चाचनेवाले 
की आर दी लगा रद्तता है | (डॉक्टर से ) क्या तू इसे 
समझ गया : 
डेक्टर;--महाराज |! आज़ सक मेरे मन की भावना उसस्त्री 
जैसी नहीं हुई है; अतः में उसे कैले समझ सकता चू ? 
श्याम बसु;--डाक्टर साहिब ! मेरी ध्रष्टता को क्षमा कीजिये। 
 ध्यपप्की इस विषय में कुछ न कुछ तो श्रवश्य ही मालूम होगा । 
( सब इंसते है | ) 
श्रीरामकृष्ण:---हाँ, सच है | उसका तो बहुत दिनों से इस बात 
का व्यापार ही है ! ( सब हँसते हे । ) 
जुयामवसु/--महाराज | चि6्राींसफी के विषण में आपके कैसे 
विचार है ? 








शेश्प्य 


भ्रीरामकृण:--उसका तात्पय यही है कि जो अपने ललागण 
पएकन्नित करते है वे हलकी थ्रणी के होते 
थिआसफी । | जिन्हें सिक्लि की--नाना तम्श की 
शक्तियों की--च्छा होती हे वे भी ऐसे-< 
बैसे ही होते है। यथा, गंगाजी के प्रयवाद्र पर -ले चलना 
अथवा औरों के मन की बातों को करना, पद्द॒ एक- प्रकार की 
सिद्धि ही है। प्रायः वैसे लोगों में सच्ची भक्ति क आविर्भाव 
होना दलंभ है । 
स्यामवसुः--महाराज ! हिन्दु-घर्म को पुनस्थापना करना हो 
उनका (थिझासफिस्टों का ) मुख्य देश है 
श्रीरासक्ृष्णप:---शायद उनका वैसा ही उद्देश होगा। मुेखमलके 
बारे में कुछ भी मालूम नहीं है हि 
व्यामवसु--महाराज । सत्य के अनन्तर अपना आत्मा कहाँ 
जाता है ? धिशासाफिस्टों का कच्दना है कि वच्े चन्द्र लेक, 
नततञ्॒लोक वा अन्य किसी लोक में जा बसता दै। 
श्रीरामकृषण्ण:--उनका चादे जैसा मत हो; परंतु इस विषय में 
. में अपने स्वये के ही विचार तुझसे कहता हूँ। किसी संमय 
पक ने इमुमान से पूछा, * आज कोन सी तिथि है 7,” तत्र 
होने उत्तर दिया, “ भाई ! मुझे तो तिथि, वार या नक्षत्रों 
में से कुछ भी मालम नहों है। मुर्झे केवल श्रीराम का ही नाम 
मालूम हे | ! 
स्यामवसुः--महाराज । थिश्रॉसाफिस्टों का कहना है कि यहाँ 
पर ( पृथ्वी पर ) कई महात्मा हं। क्या यह बात सच हे 2? 
भ्रीरामकृण्ण:--हाँ, यादि सच्च कह्टा जाय तो मेरा ड्रस पर 
विश्वास है| परन्तु आज ही इस बात के कहने की कोई 
ब्रावश्यकता नहीं है । जब मेरी प्रकृति अच्छी हो जायगी 
तब तू आना । यदि तू मेरे शब्दों पर विश्वास रखेगा तो तुझे 
अज्ञुपम शांति प्राप्त होगी । में तुझे शांति का उपाय कहूँगा। 
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में किस्से बात के उपलक्ष्य में पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु 
नहीं लेता ह., यह तुझे मालूम ही है। नाटक-मंडलियों के नदों 
के उत्तेजनाथ उन्हें इनाम दिया जाता है; परन्तु लोगों को बैसे 
'इनाम यहां पर नहीं देने पढ़ते । इसीलिये यहां पर लोगों की 
भीड़ होती दे | / सब हँसते हई ।) 
.. (६ डॉक्टर स ) मं-तुकसे यह कद्दता हू तू बुरा मत मानता । 
अब तू द्रव्य, प्रतिष्ठा व्याख्यानादि सांसारिक बातो को छोड़ 
» दे। अ्रव ईश्वर-भजन करना ही तेरा मुख्योदेश होना चाहिये। 
समय समय पर इस ओर भी आया कर । इश्वर-सजन या 
. इंबर विषयक बातें सुनने से ही मनुष्य का मन उसकी (इंश्चर) 
औझल्चरातवत्त हो जाता है। 








बिन्दु ६३ । 


स्घरीय-अवतार । 

थीड़ी देर के पश्चात्‌ डॉक्टर अपने घर जाने के लिये उठ 
. खड़े चुप । इतने में गिरीशचंद्र घोष वहां पर आए । उन्हें देखते 
ही डाक्टर को अत्यानन्द हुआ और वे वहां पर पुनः बैठ गए । 
गिरीशचन्द्र ने महाराज को नमसरकार किया और उनके चरणरज 
अपने सिर पर धारण किए | डॉक्टर का लक्ष्य गिरशचन्द्र की 
ओर ही था 
«.. ॉकक्‍्टर+--मेरी उपस्थिति में गिरीशबाबू नहीं आ्राति बरन- जब में 

घर जोन के लिये तयार होता हूं तभी वे आते हई। 

मर ( सब हंसते हैं।) 
तदनंतर उन दोनों में विशानसभा तथा उसकी! कारये-प्रणाली 
विषय में- चर्चा हुई » गिरीश बाबू को विज्ञान विषयक 

व्याख्यान अ्क प्रिय लगते थे । 





रेब०ण रामरूष्णु-वा क्सुधा | 


त्ीरामक्ण( डाक्टर स )--क्या तू एकापादेन मुझे भी, उस 
सभा मे ले चलेगा £ 
पटर--वहद्दां आपके चलने पर आप इश्वर की लीलाएं दख- 
कर-उसका बराद्धकांशल्य तथा कतृत्वशाक्ति दुख कर”-समुर्ग्ध हो' « 
जायेंगे | वहां की कार्य-प्रणाली देखकर आपका चित्त सी डयाँ- 
डोल होने लगगा | 
श्रीरामकृष्ण:--हाँ, तू कहता हे यद्द बात सच है । 
डॉक्टर ( गिरोश बाबू स):-आप सब्र कूछ करो; परन्तु 
इनको ६ भ्षरामकृष्ण को )इश्वरतुल्य समझ्त- 
गुरु पूजा । कर इनको पूजा मत करा | इससे, इस 
सत्पुरुष का घात दोन की संभावरदा ३ | 
गिरीश:--क्या किया जाय ? में इसके विषय में कोई उपाय 
नहीं सोच सकता । जिस सत्युरुष ने मुझे संसारसमुद् तथा 
सन्देइ्समुद्र स बचाया हैं, उसके इस ऋण सर म॑ कैस उतर 
हो सकूंगा ? आप ही काहिये, यादि मे ऐस महापुरुष की पूजा 
न करू ता ओर किसकी करूं ? 
टर:--में तो सभी मलुष्यों को समान समझता हूं। किसी 
समय एक बानेय का लड़का मर पास आपाध लेने के लिये ' 
भश्राया । उस दस्त हो रह्द थे। सभी मनुष्य उससे घणा करने 
लगे; किन्तु म॑ उसके पास आध घंटे तक बैठा दी रह्ा। यदि 
मेरे पास कोई अंत्यज( भेगी आदि ,भी झ्राकर बैठे गा तो भी में 
उससे घछूणा नहीं करूंगा | में तो उसे अपने जैसा ही समझता 
हूं। अ्रव याद इस मह्ापुरुष के विषय में कह्दा जाय तो क्‍या में ' 
इनको प्रणाम कर इनके चरणरज अपने मस्तक पढ़ घारण 
यहीं करता हूं देखिये | ( यद्द कच्द कर थे श्रीरामकृष्ण को प्रणाम्‌ 
कर उनके चरणुरज अपने शिर पर चढ़ाते हू 
-“अच्दा | आज खारा देव-समृदाय कहू रहचा है।कि 


दे ' 
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कह, 


समक्षत है : मे सभोी को प्रणाम करने के लिये तैयार है । 
(यो कद्द कर डॉक्टर वहां पर उपस्थित प्रत्यक पुरुष के चरणों 
पर अपना मस्तक रखने लग ; ) 
वेबेकानंद , ( लॉक्टर स ):--डॉक्टर साहिब, में इन्हे एंश्चर 
. की तरद् मानता हूँ-। म स्पष्ट कहता हू कि उद्धिज और प्रा णी- 
वर्ग के बीए में एक स्थान दे जहां पर प्राणी आर उाद्धिज में भेद 
. नही रहता | उसा धकार देव और मनुष्य वर्ग के बीच में भी 
. पक सुपान है यहां पर भी उन दोनों में भेद-साथव नहीं रहता । 
इंक्टर:-- देखिये, श्श्वर विषयक चर्चों में उपमाओं का प्रयोग 
कस कलछु काम नहीं चलगा। उससे किसी बात का बोध 
नहीं' हो तए | 
विवेकानंद:--- मे ईश्वर हे ' पेसा में नहीं कहता बरन  इंश्वर- 
तुल्य है ' यही मेरे कहने का मुण्योदेश हे। द 
डॉक्टर: अपने भाव मन में दी रखने चाहिये। पृज्यमाव 
को व्यक्त ऋरन में काई आनन्द नहीं मिलता । यदि स्वयं के 
विषय में कद्दा जाय तो मुझे यह कइने में लज्ञा: आती है कि 
मरी अंतस्थ बातों का पता आ्राज दिन तक कोई भी नहीं लगा 
सका | जो मरे परममित्र इं, उन्हें भी मेरे रहस्य मालूम नहीं 
हूं । वे कठोर तथा निर्देय पुरुषों में मेरी गणना करते हैं : इतना 
ही नहीं बरन मित्रो | आप भी एकाध दिन पके जूते मारकर 
बाहर निऋाल दोगे ! 
, श्रीरामकृष्ण ( डॉक्टर से )--डाक्टर ! इन लोगों का सचमुच 
ही. तुक पर बहुत प्रेम है । जिस प्रकार विवाहमेडप में वधू 
पक्ष की स््रियाँ चर की ओर ही टफटकी लगाए देखती रहती 
हैं, उस प्रकार ये सभी तेरे आने की राह, बड़ी उत्सुकता से 
देउक्‍ते रहते हे ( सब इंसते ह )। 
गिरीश;--छॉकक्‍्टर साहब! इमारी आपभे बर्ड़ी पूज्यबुद्धि ह। 









श्र द रामकृध्णु-वाक्सधा । 


डॉक्टर ( ठुखित होकर ):-मेरा पुत्र तथा मेरी पत्नी भी समझे 

कठोर हृदयवाला समभती है| इसका मुख्य कारण यह है कि 
मे किसीस दिल खोलकर बाते नहीं करता हे | थे 

गिरीशः--यदि यह्ट बात सत्य है तो आप कमे से कम अपने 

मित्रों के लिये तो भी अपना मनरूपी द्वार खुला रखियेगा । 

यह आपको मालूम ही है कि वे आपके मन की “बातें नहीं 

जान सके है ' 

डक्‍्टर:--यादि सच्च कच्चा जाय तो आपकी भावनाओं हट 

अपेतच्ता मेरी भावनाएं प्रवल उ॑ं। ( घिचे 

गुरु ओर जीवों का. कानेद से ) जिस समय मे अकेला रहता 
पाप ग्रहण । हूं उस समय में राने लगता हूं ( धारमै 

करण से ) जिस समय आप रामाधिममस्न 

होते ह॑ उस समय आप किसीको) भी अपने चरण न 

छूनें दीजियेगा । में कहता हे, इसका आपको फ्रोॉध सो 


नही आता : 

श्रीरामक्ृषण :---कया उस समय मसुकूम अतनाशाक्ति रहती है, 
ऐसा तू समभता है 

डॉक्टरः--चह् अच्छा नहीं है यधद् तो आप मान्य 
करते हूँ न? 

श्रीरामकाण:--भान-मरा रहते हुए: मरे मन की जो दा हाता 
है वह भे॑ तुझसे कैसे करूं? उसकी पूण।बस्था हो जाने पर मुझे 
श्वयं दो ऐपेसा मालूम होता है कि मरे रोग का वच्दी एक मात्र 
कारण हं। सच बात ता यह है के मे इश्चराय साव स पागल 
बन गया डू। उसा उन्‍्माद क कारण वसा हांता है। परन्तु में 
इसके विपय मे क्या कर सकता हक ? 

डॉक्टर ( शिष्यों से )--महाराज को यह्द मान्य है। उन्हें 
इस बात का बुरा भा लगता है 
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श्रीरफकृण ( विवेकानन्द'से ):--तू बड़ा बुद्धिमान है; अतएव 

तृ ही उसे इस बात को समझाकर कह दे । 
गरीश ( डेकिटर से )--आपका यह कदना भारी भूल दे । 
उनके अररएकमलों का भक्तों! के शरीर को स्पशी होता है इस 
कारण उन्हे दुःख नहीं होता | उनका देह शुद्ध है--अपाय- 
विद्ध है।। मे भक्तों का कल्याण करने के लिये ही उन्हें अपने 
चरणों का स्पशे. कराते हैं । भक्तों के पाप-भार से वे पीडित 
. होते ई। तुम स्व्र्य ही विचार कर देखो कि जब तुम अधिक 
भ्यास करते थे तब तुम्दें शूल का रोग था दबाता था। 
उससे तुम्दे हढ़ विश्वास हो गया या कि रात में जागने से 
शर्केट-स्य भयास करने से ही वह रोग तुम्द सताता था। इससे 
कया यह सिद्ध होता है कि रात में अभ्यास करना बुरा है * 
कदाचित महाराज रोग से पीड़ित हो कर दुखित होते होंगे; अत- 
एव औरों का भला करने के लिये अपने पेरों को स्पर्श करने 

देना कया अन्यायात्मक है ? 

गिरेश बाबू के उक्त वाक्य खुनते ही डाक्टर साहिब चुप रह 
गए | कुंछ देर तक ये कुछ भी नहीं बोल सके । थोड़ी देर के 
अनन्तर उन्होंने गिरीश बाबू से कहा, “ में हार गया । अ्रव में 
आपकी ही पदध्लि को ग्रहण करूंगा | ( विवेकानंद से ) यह 
बात सत्य है |कि गिरीश वाबू अटछिताय विद्दान पृरुष हे । 
झतएव उनकी परिपाटियों का अवश्य ही प्रदण करना चाहिये। 
विवेकानंद ( डॉक्टर से ):--हाॉ, इस प्रशन को हम इस तरह 
से भी दल कर सकते है । जिस प्रकार पएकाध शास्त्रश किसी 
बात की शोध में अपना सारा जीवन बिताता है और बच 
अपने कार्य के आगे अपनी प्रकृति, श्रम वा अन्य किसी बात 
की चिन्ता नहीं करता। उसी प्रकार महाराज ने भी इंश्वरीय 
शान्र जैसे सर्वश्रेष्ठ श्ञन को प्राप्त करते समय अपने स्वास्थ्यादि 
की और नहीं देखा, इसमें आश्चये करने, की कोई बात नहीं है। 





पर रामरृष्ण-बाकसुथा । 


ट:--बुद्धू, सा, चतनन्‍य आर नह्म्मद आादे जितने आजाय 
राागय हू उनके रोम रोम में गे कूट कूट! 
अबतार । कर भरा हुआ था। उनका कहना का कि 
“ जा कुछ दम कद्ते द+ व्द्दी' सत्य है! 
क्या यह आश्लये की बात नहीं ह ? मर 
ऐसा कद कर डॉक्टर खाहब घर जाने के लिये उठ 
खडे हुए । है द 
गिराश:--डॉक्टर साहब, आप भी उसी दोष के पात्र हू. 
क्या यह्द कूठ दे ? आपने उन सभी आच्ायोां को तो घमंडी 
कच् डाला; कितु क्या झापकी आपका दोष दिखाई नहीं देला? 
गेरीश वाबू के उक्त उलदहने को सनते ही डॉक्टर निरन्तर 
हो गए १ 
विवेकानन्दः “जिस प्रकार हम इंश्वर की पूजा करते हे उसी 
प्रकार हमे इनकी भी पूजा करनी पड़ती है । 
श्रीरामकृण्ण+--हसत दइंसत लोटपोट होगण | 


उपमनन३क्‍+ञरकफानकनतरम "3. कपल पानमाननमन पर सल+रा फरनकककमनक 
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बन्ट ६४ । 
की 0< न्न्ज 


रुथाव-८- काशापुर | संडलो--नरेंद्र ( विवेकानन्द ), राखाल, एम, 
गिरश ओर अन्य भक्त । 


भक्तों के लिये देह धारणा करना । 
श्रःरामकृष्ण >ञपने शिष्यों सहित कार्शापुर की बाटिका में 
डूने थे। वे बहुत अस्वस्थ थे; अ्रतएव वे कोठरी में ही पड़े रहते 
थे।- संध्या का समय था। नरेनद्र और राखारऊ उनकी पाद-सवा 
कर रहे य। मणि भी पास ही बैठा था। महाराज ने संकेत से 
उसे पाद-संबा करन के लिये कहा; जिससे एक शिष्य को 
छूटकारा मिल गया । 
वद कविवार का दिन था। उस दिन सन श्ष््८द इं० के 
मांच मास की १७ वीं तारीख थी ओर तिथि फाल्युन शुक्ला 
नोमी, थी | घिगत राविवार को मद्दाशज का जन्मादिनोत्लव उसी 
बाटिका भें मनाया गया था। विगत वबषे भ्रीरामकृष्ण का जन्मो- 
त्सव दक्षिणेश्बर में बड़े ठाट-बाट से मनाया गया था; परन्तु अरब 
की बार महाराज शअ्रत्यस्वस्थ थे; अतः सभी शिष्यगण विशाद- 
सागर में डूबे हुये थे। इस कारण वे महाराज का जन्मदिनोत्सव 
अच्छी तरह नहीं मना सके । 
सभी शिष्य तन, मन, धन से गुरुदेव को सेवा कर रहे थे । 
मातृतुल्य शारदामणि देवीजी--शुरुराज की धर्मपतल्नी--भी दिन 
रात मदहराज की शुभ्रूषा करती थीं। सभी तरुण शिष्य भी वहीं 
पुर.रहने लगे थे। उन्होंने अपने सांसारिक काययों को तिलाजालि 
देकर उर्स? अत्युत्तम काये के लिये--जिन्हाने इस गढ़ सेसार 
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में जीवन-सफलता का सच्चा मार्ग बतलाया, उनको शुश्ुप्य के 
लिये--अपने आत्म-समर्पंण किये थे । 

जो प्रोंढ़ य---सांसारिक कार्यों में फंस हुए थ्रे--वे प्रसिदिन 
महाराज के स्वास्थ्य को देखने के लिये आया करते थे | उनमे 
से बहुत से शिष्य दो-चार दिन तक गुरुमहाराज # पास ही 
रह आते थे 

आज महाराज श्रत्यस्वस्थ थे। अधेराजि के समय" निशापत्ि 
की घवल ज्योत्स्ना के कारण गृह और उद्यान -भूमि की निराज़ी 
ही छुटा दिखाई देती थी । परन्तु शिष्यों का विप्रादपरित मन 
उस अनुपम छुटा का केस आनन्द लट सकता या £ निस 
सत्पुरुष ने उन्हें रद्स्यमय संसार का सच्चा चित्र बतला “दिया 
था, वद्दी आज उन्हें छोड़कर चला जायगा, इसी दुख में वे 
सब व्याकृूल थे | 

जिधर-तिध्र शांति का राज्य फेला इआ था । सष्टि सुन्दरी 
निःशब्द थी । दक्षिण की आर स॒ आनवाल वसतानिल के साथ 
घृच्तपत्र चुपचाप ही बाते करने मे गढ़ गए श। उस प्रशांत समय 
में महाराज पड़े हुए य। न ता उन्हें निद्रा ही आती थी और न॒. 
जागृति ही थी--अत्यस्वस्थता के कारण बेदाशी -थी ! कुछ 'शिष्य- 
पेडली भी उनके पास ही बैठी हुई थी । कभी कभी मद्दाराज की 
आंस्ं भी बन्द हो जाती थीं; परन्तु क्या- सचमुच उन्हें निद्रा 
आती थी ? क्‍या वह 'यस्मिस्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 
चाला योगावस्था तो नहीं थी : 

एम पास हीं बेंठा था । वह्र एक शब्द भी नहीं बोल सकता 
था। पाषाण हृदय को भी विदीण करनचाली गशुरुराज “के कष्ट 
को देखकर उसकी विचित्र हो स्थिति हो गई थी । महाराज 


१५. 





से कद्ा, / तुम सभो रॉन लगोग, इसी डर से में इतने-ऋष्ठ 
सहच्द रद्दा हूं, ” ' तुम्हें कष्ट हो रहा है; अतप्प तुम इस 





एमकृष्ण-वाक्सुधा । ३६७ 


ध्वर शरीर की छोड़ दो, / पेसी तुम्हारी आज्ञा होते ही में 
इस नश्वर शरीर को त्याग दूंगा 

एम बिलकुल घबड़ा गया | वह कुछ भी नहीं बोल सका ! 
उनके, वे सक्रुए शब्द सुनकर सब्च शिकष्ष्यों के हृदय विद 
हो गए , गुरूराज़ के वे शब्द सुनकर सभी अवाक से रह 
गए ! श्स जैसा यद्ध आत्मयज्ञ तो नहीं है ? मनुष्य-जाति 
' के उद्धाराप--विशेष कर भक्तों का उद्धार करने के लिये-- 

बिना स्वामी के भेड़ो की तरह दौनावस्था होनेवाले भक्तों के 
' लिंये--जिस इसा ने आत्मयज्ञ किया, उसी प्रकार का क्‍या 
यह दूसरा आत्मयज्ञ तो नहीं है! कुछ शिष्य इसी विचार में मप्न 
हू, गया थे । 

जिधर तिधर निशादेवी का पूर्ण साम्राज्य फैला हुआ था। 
महाराज की दशा अत्यंत शोचनीय होती चली । सभी शिष्य- 

गण महाराज की अस्वस्थता को देखकर कि कतंव्य विमूढ़ 
| हो रदघेये। 

कलकत्ञा-निंचासी मित्रों को महाराज की अस्वस्थता का हाल 
मालम होते ही डा० उगेंद्र, कविराज (चैद्यराज) और नवगोपालादि सभी 
दिलैपी वच्दां पर उपस्थित हुए । तब उन्होंने महाराज की ओर 
देखकर करा, “ देद जड़-रूप है। वह पंचभूर्तों से बना हुआ 
है, अतः उसे यातनाएँ होती हैं इसमें आश्चर्य करने की कोई 
बात नहीं है। ” महाराज गिरीश की ओर देखकर कद्दा, इस 
अवस्पा में मुझे अनेक इंश्वरीय रूप दिखाई देते हूँ । उनमें 
विविधता है और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें मेरा भी 
रूप दिखाई देता है 








# 
हि | 
ग्रे 





ता० १४ माे, सोमवार को, प्रातःकाल के आठ“ बजे के 
समय, महाराज की दशा कुछ सधर सी राई थी | हद, राखाल," 
एम, लाट , शशि, ओर गोपाल इत्यादि शिष्य मंडली महाराज से 
बातें करन में तत्लीन थी। मद्दागज भी उन्हें, संकेत से यदेद्र 
उत्तर दे देते थे | *. 
आज सभी शिष्यों के मुखमेडल तज-हीन दिखाई पड़ते: । 
खझब तक उन्हें मद्दाराज की पहिले दिन की असुबस्थता का बिस्म- 
रण नहीं हुआ था । उन्हें विगत दिवस की मभंद्वाराज की 
शोचनीयावस्था का स्मरण होकर मन ही मन में, अपार दु:ख 
छाता था 
श्रीरामझऋण ( एम की और देखकर ):--कक्‍्या यह तुझे मालूम 
हं कि मंझे इस समय क्या दिखाई दे 
जीव और जगत के. रहा है? मुझ सब दूर इंश्वर ही दिखाई 
रूप से ईश्वर दिखाई देता है। मनुष्य तथा अन्यान्य जीव 'तो 
दे रहा है।. केवल नामथारी है; परन्तु उनमे उसीका 
अधिष्ठान ह । मनुष्य की सभी इन्द्रियां 








उसके आधीन हैं । 

मुझे भी एक बार ऐसा दी दिखाई दिया। एक ही वस्तु 
. जीव और जगत्‌ के रूप में दिखाई दी । जिस प्रकार मोम का 
गृदद बनाया जाय, तो उसका प्रत्येक साग भी मोम ही का होगा | 
उसी प्रकार बाग, माग, मनुष्य और पशु इत्यादि सभी वस्तुएं 
एक ही वस्तु की बनी हुई है. यद्द सत्र केबल एक वस्तु के ही 
भिन्न सिन्न स्वरूप हूं 











रामरृष्ण-कक्सुथा । ३६६ 
आश्रय, की बात है कि मुझे स्थोडिल (बेदी), वालि और बलि 
दात5 इन तोनो- का स्वरूप णुकसा ही दिखाइ देता हे । 

( ज्ीबा के कद्याण के लिये ही में अपना बलि देता हूं और 
बलि' के रूप सर हो परमेश्वर व्यक्त होता है। कया महाराज के 
कचने' वन यही उद्देश्य तो नहीं है ? ) 

“» महराज ने, निःशक्त स्वर से कहा, “' अद्दाहा ! उस स्वरूप की 
कहां तक प्रशंसा की जाय ! ! 

ऋमरटाराज बाह्मशून्य हो गए ! वास्तव में वह सावावस्था उनके 
स्वास्थ्य को दाॉनिकारक थी; किन्तु विचारे वे शिष्य क्‍या कर 
सब्प्त्,थ 

महाराज सच्चेत हो गए और बोले, अब मेरा सारा दःख जाता 
रहा , अब में पुनः पूनवतू हो गया है। 

.. महाराज को बह अ्रवस्या देखकर सभी शिष्य मग्ध हो गए | 
लाट अत्यन्त दभखत होकर महाराज की ओर टकटको लगाए 
देखला रक्त । 

महाराण ने एक बार सभा शिष्यों की ओर देखा | उस समय 
उनके हृदय में अनुपम शिष्य-प्रेम उमड़ आया था। उस प्रेम का 
की बुद्धि के पर है । वचद्ध केवल दिव्य था, इतना हा उसके 
- विषय मे कह सकत हे । 
जिस प्रकार माता पिता छोटे बच्चों के साथ बड़े प्यार से 
 कोलते हें | उसी प्रकार महाराज ने राखल ओर नरेंद्र के सुखपर 
हाथ फिशाया | मानों वे पांच वर्ष के छोटे बच्चे ही थे ! द 

थोड़ी देर के अनन्तर महाराज ने एम से कहा “ यादें यह 
शरीर और भी कुछ काल तक टिका रहता तो लोगों मं बहुत 
>ी#जाग्रति होती-चैतन्‍्य लाभ होता-परंतु क्या किया जाय £ 
बैसा याग हा नहीं हे! 
रा[्‌० डे 





इंछ० रामरूृष्णुवाकसु था 


सभी शिष्य महाराज का संभाषण बड़ शांत चित्त से सुगम रहे 
थे | तब महाराज ने अपने शिष्याों को फुछ सुनन “की अश्ल्छायि 
जानकर कटद्दा, ' इश्वर की भी चेसी इच्छा नहीं है। ' अस्तु। 
इस कलियुग में काई भी ईश्वर का स्मरण नहीं करता । सभी" 
मनष्य विषय-मझ्न हो गए हे । इन्ह लक्ष्मी क अतिरिक्त कुछ भी 
नक्ठी सकता । मनुष्यों को भक्ति का महत्व मालूम नहीं 
पेसे लोगों को सब कुछ सरलता से प्राप्त ह। 











हु 





होती है, उसक, रूप दो होता है। इस जगत्‌ क-प्रत्यक मनुष्य 
को यदि इंश्वर का मच्त्व मालम द्व जाय ता जगत्‌ की वत्खभी 
क्रियाएँ बंद पड़ जायें | शायद मद्दाराज के कद्दन का यही ददेश्य 
तो नहीं है ! 
खाल ( सस्नेंद्र ):--महाराज आप ही इंश्वर,स कहियेगा 

जिससे आप यहां पर कुछ दिवस तक और रह सके । 

श्रीरामकृष्ण:--यह् सर्वेधा उसी की इच्छा पर अचवलम्बित है। 
झपने कचहन से कुछ भा नहीं होता । 

नरेंद्रर--महाराज | आपकी तथा परमेश्वर की इच्छा एक हा 
स्थरूप को है | 

श्रीरामकृण ( सभी भक्ती की ओर देखकर ):--सच्मचत ही मेरे 
कहने स कुछ भी नहीं होगा | वह सवधा उर्साकी इच्छा पर 
झवलम्बित है | 

अब शुरूमे और माता में एक रूपता हो गई है ऐसा मुझे 
साफ दिखाई दे रद्ा है। एक समय राघा न कण से कहा, भह्ट[- 
राज [ अब आप कदांपे अपना मनुष्य रूप मुझे न दिसख्वइयेगा। 
झापके मरे हृदय में वास कर लेन पर मुझ इस रूप के देखने 
की कोई आवश्यकता नहीं है; परन्तु शीघ्र ही वह ऊरंष्णुदशैन 
के लिये अत्यन्त उत्सुक दो गई | चद उन्हें न देखकर अन्त, 
व्याकुल हो गई । परन्तु भगवादिच्छा बलीयसो ! बहुत दिनों 











रामकृष्ण-खकसुचधा । द २७१ 


तक छणे तुर्दी आए सार ५ मन में ) कदाचित्‌ चेतन्य के 
घविषशय में--गौरांगावतार के विषय में--महाराज बोल रहे है ? 

एम'( मन में ) माता से तादात्म्य हो गया ! ब्रह्मेक्य हुआ ! 

खत अलग रहना अत्यन्त कठिन है। पुत्र माता में लौन हो गया-- 
मिल गया / क्या यहो ता महाराज के कहने का उद्देश्य नहीं है ? 
- सभी मेक्त चुपचोप बैठे थे। महाराज सस्नेह दृष्टि से उनकी 
आझोर दख रहे थे | उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे 
घशेल:-वये कंछ बोलने का विचार कर रह थे । 





बिन्द ६६ । 
3५ ०0७० 
हे श्रीर।मक्ृष्ण ( नरेंद्रादि शिष्यों से );-यहां ( मुझूम) दो व्यक्ति 
हैं + एक वह-मरो माता--दूसरा भक्त | अब वह दूसरी व्यक्ति 
झस्वस्प है| क्या तुम यह सब समझे ? 
सभी शिष्य मेडली चुपचाप उनका संभाषण सुन रही थी। 
श्रेरामकृण्ण:--हाय | में यह किस सुनाऊं ! मेरा कच्ना कौन 
 समझमेतगा £ 
थोड़ी देर ठद्दर कर पुनः बोले-- 
वह ( परमेश्वर ) मनुष्य दो कर--अवतार घारण कर--मक्त- 
मेंडली सहित यहां आता है। पुनः भक्त उसके साथ ही 
( माता की ओर ) चल देता है। 
राखाल:--महाराज ! इसीलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 
आप हमे छोड़ कर मत जाइये | 
महाराज ने सद हास्य किया । वे प्रेम में मन्न होकर बोले । 
*# बाज़ली का मेला अकस्मात एकाध घर पर जाता है; परंतु 
- कुछ,द्वेर के पश्चात्‌ वद्र वहां से चल देता है। उसके आने-- 


+ बाऊल अवधैसंग त्याग कर ईंश्वर-प्राप्ति में ही तंल्ीन रहते हैं । 


३७२ रामकृष्णुध्याक्सुधा | 
जाने का दाल किर्साकों भी मालम नहीं इंत 
की सब्र शिष्य इंसते 5 ) 
मलुष्य-जीचन के साथ अनेक यातनाएँ क्षगी- रहते हैं । 
अब मेरी प्रभु से यही विनय हैं कि बच्त मु पुनः इस लेके में 
कदापि न भज + 
परन्तु एक बात और हो। यदि किसीका कई से नाना 
तरह के व्यंजनों का खान का न्‍यांता आये ता उसे अपने घर 
का भोजन अच्छा नहीं लगता 
एम( मंत्र दी मन में )|-अद्ा हा - वत्सलता को इस रु 
तीय मूर्ति न केवल भक्ता का उद्धार करन के लिये जैै कैरड 
धारण किया है। भक्ता का निर्मत्रण--भक्तों का नेकद्य--भक्तों 
की संगति--भक्तों क साथ विद्ार करता-- हा उसे प्रिय मालूम 
हाता हैं । उस और कुछ भा अच्छा नहीं मालम होता | क्या 
यही ता महाराज का कहना नहीं है : 
भोजन के समय परासखा जानबाला अपूये व्यंजन प्रेश-- 
भक्ति- ही है ! । 
श्रीरमकराण;--जा शद्धात्मा दात हँं--जा सच भक्त दोत हे-- 
उनके लिय हा वबच्द ( परमेश्वर ) देह धारण करता है। 
इतना कचइ्न के अनन्तर महाराज नर्स को ओर सस्नरह दष्टि , 
से देखन लगे | 
भद्दातज ( नरेन्द्र स )--एक चांडाल मांस का टोकरा अपने 
शिर पर रखे कईही जा रहा प। उधर 
नरेंद्र को भक्ति ओर... से श्राशकराचार्थ आ निकले । इतने में सचज 
ज्ञान का उपदेश । ही में उस चांडाल का अ्रशंकराचार्य से 
स्पशं हुआ | तब उन्होंन कृपित क्र ' 


डाल से कद्दा, 'तून मुझे क्‍यों स्पशे किया? ' तब उस 


( महिहराज 
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चांडइल ने उत्तर दिया, * महाराज न तो मैंने ही आप को छुआ 
है रन आप ही ने मुझको छुआ है ! 


तूबवबचार कर ओर घुकसे कह कि तू कोन हे /'तू 
अथालत्‌ तरा देह, मन ओर बाद । तू रुवये ही मन में विचार 
कर अप़ला सत्य-ख़्रूप सुझ से कद्द। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है-- 
'सत्व, रज, तम इन तानों गुणों में स भी वच् लिप नहीं है । 

ब्रह्म केसा है; क्‍या यह तुझे मालम है ? क्‍या वह वायु जेसा 
हैं वायु भ॑ तो सुगाधि भी रहती है ओर दर्गो्रे भी | परन्तु 
वास्तव में इचददानी का उससे कुछ भी संबन्ध नहीं है। बच 
स्गय डझुनस बिलकुल अलिप्त है | 


नरे“द्रः--ह्ञो महाराज, आप जो कचते हैं वचत्त बात सत्य है। 
महाराजः--ब्रह्म गणाताीत है । माया के दो प्रकार हें-अविद्या 
मालखा ओर विद्यामाया | कामिनी ओर कांचन अ्रविद्यामाया 
का पश्चय है, तथा ज्ञान, भाक्ते ओर वेशग्य विद्यामाया का। 
परन्तु ब्रह्म'इन दोनों माया से परे है। शंकराचाय ने विद्यामाया को 
कार्यम्‌ रखा दे । आयत्व का अद्ंकार--आचाय--में--उन्होंने 
रखा  मर्भे ओर इन सभी को मेरी अधिक चिता हे। यह भी 
विद्यामाया का ही खल है । 


विद्यामाया के आश्रय में रहदन से बह्मज्ञान का लाभ होता 
है। नसना की सीढ़ियां लांघन से ही अटारी पर पहुंच सकते 
हूँ | अयटारी तक पहुंच जान पर किसीको ऊपर से नाौचे उत- 
रने थे तथा किसीकों नौचथे से ऊपर की ओर चढ़ने में बड़ा 
आनन्द-होता है। ब्रह्म का साज्षात्कार हो जाने पर कोई अपनी 
सशुण भाक्ते को कायम रखते ह । ऐसा करने में उनके दो देतु 
होत हे । एक तो लोगों को कोई विशिष्ट माग' बललाना पड़ता 
है--ओऔर दूसरा उन्हें बारबार भाक्ति-सुख का आस्वाद लेना 
पड़ता है-छीक्त के साथ विज्ञास करने की इच्छा होती है। 





रेजछ . .. रामकृष्फश्वा कसु था । 


रु 


नरंद्र'दे शिष्य चुपचाप बैठे थे | वटकटकी लगाए, मछराज 

की और देख रह थे । 
( कया नरेन्द्र को उपदेश करन के मिस रे 
झपनी अवस्था का वर्णन नहीं करते हैं ? ) े 
नेरद्र:--त्या ग का--वै राग्य का >महृच्व आने पर ब्म्दी मेडली 
मुझ पर अत्यन्त क्रोघित होता हैँ । 


हो तो शहाराज | 





नरेन्द्र आर संसार महाराज ( स्वाद स्वर  स ):-त्याग 
त्याग | की अत्यन्त आवश्यकता हूँ। इश्वर- 


प्राप्ति के लिये सांसारिक बन्धनों से 
बिलकुल अलग रहना चाहिये । 
थोड़ी देर तक महारज के मुह स एक शब्क तक नहीं 
निकला । उन्दोंन अपने अंगों प्रत्यांगों पर ह्ञाथ फर कर कहा, 
मान ले कि यहां पर दो बस्तुएं क्र और एक के परे दसरीन्हे। 
परन्तु वे एसा दशा मं हंक पाहला यम्त का अलग इटाए 
घिना ४सरोी कदापि नहीं ल सकते है | यदि तुझे उस दसरी 
चस्‍तु को लना है तो तुझे पांइली वस्तु को अवश्य ही.अख़ग 
हुटा दना चाहिये । 
नंस््ा-- हाँ, महाराज । बास्तव में मुझे उसको अल्लग” हटा 
ही देना चाहिये | 
महाराज ( नरेन्द्र से )--लुझे सभी वस्तुएं इंश्वरमय दिखाई 
देने लगी थे | अब तेरा इस बात पर इढ़ [वश्वास हों गया है 
कि प्रत्यक वस्तु इंश्वरमय है। अथात्‌ ऐसी दशा में तुझे सिवाय 
इश्वर के और कुछ भी नहीं दिखाई देगा । फिर संसार 
और इंश्वर में कुछ भी भेद नहीं रहेगा क्‍ 


नरेन्द्रः--मदह्दाराज / बास्तव में इस संसार का त्याग व््णला 
अत्यावश्यक है 


दी 





रामकृष्णु-व क्सुधा । ३७० 


मछाराज:--सभी कुछ तन्‍्मय--ईंश्वरमय--है,पेसा दृढ निश्चय 
हो रान पर तुझे अन्य कुछ भी नहीं दिखाई दगा। फिर 
संसार का स्मरण तक न होगा | 

परन्तु त्याग अवश्य दी करना चाहिये। यहाँ पर जोजो 

ऋण. उनेम 7. काइ भी संसार-बन्धनों से बन्धित नहीं 

सास्मत ) परन्तु उनमें स किसी किसी की स्त्री की 
द।ती दे | ( राखाल, एम इत्यादि सदु स्मित करते हैं ) 
>परूतु चद्ध नामसात्र की इच्छा है। उनका संसार है; किन्तु वे 
उसक बन्चना-स बान्धत नही हुए हैं; वे आलेप्त हें--अनासक्त 
हैं अब उन सब की इच्छा परण दो गई है, अतएव अब यदि वे 
अपना ध्यान इश्वर की ओर क्काय तो उसमें कोई आश्चर्य की 
बात नदीं है। 
. नरेन्द्र ओर बीरमभाव । 

महाराज सस्नेतह्त “हष्टि से नंद्र की ओर देखने लगे। देखते 
देखते ही व परमानन्द में पुलकायमान हो गए। उन्होंने भर्क्तों 
की आर डब्दस्कर कद्दा, ' क्या खूब £ 

नरेंस्र:--- सह्दास्य ) मह क्या खूब ” से क्‍या अथे 
सम 

महाराज+--त्याग की तेयारी ! 

महाराज के कहने का यह उद्देश्य था कि नरेन्द्र के मन में त्याग 
का तत्व खूब ही समा गया है। 

नेेन्‍्द्रादि भक्त महारान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। 
. चोक़ी- देर के अनन्तर राखाल ने कहा | 

राखान६--( सहास्य ) अब नरेेन्र मद्दाराज के विचारों का 
आकलन कर सकता है । 
.. महारास न हस कर उत्तर दुया। 
“>.. उत्य है. में जानता हू कि अब बहुत से लोग मेरे बिचार 

समभने क्तग गए हैं। ( एम से ) क्‍या यह सत्य है 







3७६ '।, रामऊण्णम्याक्सधा | हा 
कीं 
ही 


एसः--हां, महाशज, यह बाल सत्य है | ल्‍ः 
महाराज बोड़ी देश तक राखल शो एस की ओर ध्याहाने 
देखा, तदनन्तर रासालाद भक्तों की आर अंगुलो से साकत, व 


उसका व्यान नरच आरा एम का आर आकायन कराया | फह 












7, 


उस संकेताय को समझ कर राखाल ने कक्चान].. | . 

राखाल -- सहास्य ) सहरज, आपका यह्ली कुहना है न. | 

; मे बीरभावच के ओर एम में सलीभाव है । (सच हँसत आओ 

सखोभाव अपन वृन्दावन का गोापयों की त्छूद परमाः 
में ' पग्रियभाव ' रखकर उसकी साक्ता करना | ही 

महाराज ईँसने लग । हैं 

नरेन्द्र: सास्मत ) एम मितभाषा #,. शर्मीला है; अता 
कदालचित ते बेसा कहता न 

हि २३ ( भरच्द्र सन ) अचरा, यहा अलाबइक कम [ ० | 
भाव हैं 

नरखा--महाराज, आपमें सभी भाव प्रस्तुत है 
बॉरभसाव है क्योंकि आप एकाथ बार की तरह विंवक रू 
खड़ग से संसार रूपी घन जंगलों का नाश कर परमार्थ « 
मा बलला सकते है और सस्ताभाव का नर आपमे भा 
रूपों दिव्य भाव भी है 

श्रीरामकष्ण कॉन ह# ? 

इन शब्दों का सुनत ही महाराज भावपूर्ण दो गए | 
हृदय पर अपना हाथ रखकर कहने लग 

महाराज:--( नरन्द्रादि भक्ता स ) शुरू ऐसा साफ दिखाए 
रहा हँ-- मे यह स्वयं दी दख रहा हे के सभी चस्तुओं 
उत्पात्त यहा स हैं | 

महाराज न नरेन्द्र की ओर संकेत किया । उसह/ यह 


घातक वह मद्दाराज की कद्दी बात की समझता हे या नहीं 











हद) आए 


है /7 














